अपन्‍ककार्फेट-+-अ कि 


जड़ 





श्री 
< *, 
2 ! 
जब /.. “60. 
ले 
है - १ हज 
६ 33 20 
सहज जि रे 
नमी नकल 2४ हे रद लॉ 
ही कक नी किक 


है लखनऊ की कब्र $ 


530 का खत ते 





के 
$ शाही महलुसरा ४ 
छू 
के उपन्यास है 
5 कैप है 
६ पांचवां हिस्सा, ६ 
शऔफिशोरोीलालगौस्वामि-लिखित 
[ स्ोधिकार रक्षित ) 
ओश्रीदबीलेलालगोस्थासि-द्वारा 


“भरीखुदर्शनप्रेस,*--दृन्दावन में मुद्रित और मकाशिल 
० ००. अल 


प्रथसचार १००० ]) सन्‌ १६१६ ईसो [ मूल्य जाठ अजे (' 


ञोः 
लखनऊ को कब्र । 


पाँचयां हिस्सा । 


मूमिका । 


घह समय, -दमारे उपन्यास के प्रेमी पोठकों को खूबयाद होगा, 
जय हमारी “ उपन्यास ” मासिक पुस्तक को वे बड़े पम से पढ़ते 
थे और उस “उपन्यास मासिक पुस्तक के आदरणीय अनुग्राहक 
आहफ थे । समय के फेर से ऐसा मौका आ पढ़ा कि हमें काशी 
से घृन्दाथन आकर अपने मन्द्रि और झाम को खसम्दालता पड़ा 
और कई बरसतेंक उसी ग्राम का .दीवानी मुकदमा लड़ता पड़ा । 
भ्रीज्ञो की कृपा से कई बरस के बाद अपने गांव का मुक़ददमा तो 
हम जीस गप, पर इस अदारूती ऋमेले में फंस जाने के फारण 
हमारे और आपके थड़े सनेह की सामग्री ' उपन्यास ” पम्रासिक 
बुस्तक को बन्द्‌ रहना पड़ा । इस विषय का विशेष दृत्तान्त आप 
* अपस्यास ” मासिक पुस्तक को भूमिका में भी देखेंगे । ख़ेर, 
भ्रीजी को अपार कृपा से अब धहुत्सी ऋंकद एक तरह से दूर 
होगई है, और निञ्ञ का “भ्रीखुद्शन प्रेस भी खोला गया है, 
ऐसी अवस्धा में अब ' उपन्यास ” मासिक पुस्तक यरायर 
निकला करेगी । अब आपसे सादर अमुरोध है कि आप फ़पाकर 
इस “ उपन्यास ” मासिक पुस्तक फे ग्राहक होइए ओर पहिले 
ही की तरह बड़े प्रेम से हमारे उपन्यासों को पढ़कर हमारा उत्साह 
बढ़ाइए । “ लखनऊ फी क़॒म्र ” के चार हिस्ले तक छापकर 
«४ डपन्यास ” माखिक पुस्तक आराम करने छग गई थी, इसलिये 
अब डसो “ लखनऊ की कब्र * के पांचवें द्विस्से से यह फिर शुरू 
को ज्ञाती हे | 

रसिकानुगामी , 


जीकिशोरीसालगोस्थामी । 


ञ्रोः 
लखनऊ की कब्र 


या 


शाही महलसरा 


पांचवां हिस्सा, 
पहिला बयान, 


याद यद में कया देख रद्दा हूं! यह कया खू्वाव है, या खयाल है: भल्ठाह, 
मैं वो शाही महऊसरा फे अत्दूर की हथा खा रहा था, लेकिन भक 
मैं कहां हैँ! भाद, यह में क्‍या जानू कि मैं कहां हूं, या यह क्‍या 
देख रहा हूं) कया यह वियात्रान जड़ुल भौर कब्रिस्तान भी शादी 
महरूसरा के अन्दर है, या मैं जञागता नहीं, गोया सोरहा है! 
ओफ़ | मेरी अक़ल इस घज़्त क्या होगई | दपा अब तफ जो कुछ 
मैने देखा था, वही स्थाय था, या इस चकत में जो फुछ देख रहा हूं, 
इसी को जवाब समन्‍्दू | या परवरदिसार | तूने तो भुझे खबदी 
भूलभुलैयां में भुला रक्खा है ! ! ! 

मेंने हरचन्द्‌ जांचकर देखा सो मुझे यही जान पड़ा कि यद्द न 
ख्थाय है, न खयाल है; यह्कि में जाग रहा हूँ, अपने दोशोहवाघस में 
हूँ जौर जो कुछ देख रहा हूं, यह रूवाब नहीं हे; लेकिन में बस 
महरूसरा के अन्द्र से इस बवियाबान जंगल और क़बिस्तान में 
धोकर भाया | अल्लाह, अल्लाह, यद क्या यह मेरे खगलर में सरसे 
पैर सक चादर ताने हुए फोन खरटें लेरद्या है| क्‍या इसे जगाऊ॑ 


ब््‌ #% सश्नज़र फो कक ऋूे 


और इससे पूछ कि,--'अय, नेफचस्त ! यह कोत सा मुकाम है !' 
छेफिन, नहीं; किली सोते हुए को नाक दिक;न करना आलाहिए 
और थोड़ा सब करना चाहिए; क्योंकि थोड़ी देर में यह सोनेघाला 
जरूर दी जागेगा, तब इससे यह मालूम कर लिया जाथगा कि,--- 
'यह कौन सी जगह है !” पर तब तक में बैठा-बैठा क्या करूं ! स्तर, 
तबतक अल्लाह की इयादत ही क्यों न फू ! 

यह सोंच और उठकर मैने सुबह की नमाज़ पड़ी भौर उससे 
फारिग होकर ज्योंही में बैढा था कि घह अजनबी जागा और 
अँगड़ाइयां और जम्हाइयां छे उठता-डठता मेरे मुंह की ओर 
ज़राखा देख जौर फिर मुंह फेरकर आपद्ी आप यों बड़बड़ाने 
छगा,-- 

“अय, खुदाधन्दकरीम | सुयह-सुबह किसी पसे का मुंह न 
द्खिलाहयों कि आयोदाना भी जरुदी न नसीण हो  * 

उस भज़नगी शख्स की ऐसी बेतठुकी बातें सुनकर में भछ्ठा 
बठा और यो कहने रूगा,--“अय, अजनबी | तू कौम है और क्यों 
ेसो बातें मुंह से निकाल रहा है ! खदा घढ़ा रज्ज़ाक़ है और पद 
हर शख्स को रोज़मरंद रज़क पहुंचाया फरता है | दुनिया में 
शायद ही ऐसा का ई!4शर ह गा, जा कि दिनभर भूखा रदजाता हो ! 
मेरा तो यह ख्याल है कि हर शख्स खुबद फो उठता तो भूखा है, 
मगर भूखा सोता नहीं; लेफिन काश अगर फोई शस्स तमामदिन 
भूषादी रद जाय तो इसमें खदाबन्दकरोीम का क्या क़सूर है?! 
इसमें सो मेरें जान, ज्ो कुछ फ़सूर है, अपनी किस्मत का है; वर्षो 
कि इस दुनियां में हर धक शख्स अपनी करनी का सततीजा पाता 
श्हता है । * 

मेरी इन बातों को छुन झोर मेरी जानिब्र बगेर देखे ही यह 
शख्स यों कहने कछगा बेशक, भई | तुम्हार। फर्माना बजा है, छे किक 
श्वो शक्स धास्मानी भयिश का शिकार हे खाता है घद्द दरए्फ फदम 
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ऋक-फूंफ फर रखता' है | गरज़ यहे कि मैंने इस ज़िन्दगी में ऐसे 
पेसे सदमे उठाए दें कि जो काबिल इंज़ंहार नहों; इसी लिये 
ज्ञागकर उठते-डठते वे क़रूमें मेरे मुंह से निकल गए थे । अगर 
मेरी बे बेहदा बातें तुम्हें बुरी मालूम हुई हों तो तुम मुझे माफ़ी 
दो ओर यों समकत लो कि, 'तुमने कुछ झुना ही नहीं !' क्यों, अब 
सो तुम्हारे दिल से मेरी वाहियात बातों का ख़याल जाता रहा १* 
उस अजनबी फी ये बातें छखुनकर मेने मनहों मन यों सोचा 
कि, 'क्या, यह शख्स घुझसे भी बढ़कर बदक़िस्मत है ! ? स्वर, 
मैंने आज्िज्ञी के साथ फहा,-- भई, अजनयो ! तुम्हारी हन बातों 
से मेरे दिल का खाल श्रदक गया ओर मैने तुम्दारी थे बातें 
बिठकुल झुछा दीं; लेकिन साथट्टी इसके, इतना में भी कद सकता 
हूं कि जो-जो ग़म मैने उठाए हैं, शायद्‌ तुमने डनका खरूवाय भो से 
देखा होगा | ? 
मेरी इतनी ढातें सुनकर घह अजनवो तेज़ के साथ घूमा और 
मेरी तरफ़ मुज़ातिब होकर फहने लगा ,---अय, खूबसूरत नीजबान ! 
कया तूमी मेरो दी तरह रंजोअलम में गिरफ़्तार है ! ” 
यल्लाइ-आलल्‍ूम | क्या इन्सान भी इतना खबरू होता है! प्यारे, 
माजरीन ! में तो उस अज़्नवी नौजवान की छामिसाल खूबसूरती 
देखता ही रहगया! अभी इसने भुझे “ खच्सूरत नौज़चान ” 
फहा था लेकिन में तो डस गधरू जयान के तलुये की भी बराबरी 
महीं फर सफता | गो, मुझे अबतक अपनी खूबसूरती पर बड़ा 
घमनन्‍ड था ओर हूँ भी में दरअसल खूबरू; मगर नहों, आज उस 
अजनबी नौजवान की खबसूरतो ने मेरा सारा नशा उतार दिया 
और में खुदा की अजीवाग़रीब शान देखकर हैरत में आगया | में 
टकटकोी बांधकर उसके खुशरंग चेहरे की तरफ़ घूरता 'रह गया 
झीर उसकी यातों के जवाब देने का ख़याल मेरे दिल से जाता रहा । 
यद्द देख भर मुस्कुराफर उसने फिर मुकसे यही सथाल 


ध्े के झसखनऊ की कान # 


फिया,--/ भय, लचचसूरत नौजपान ! क्पातू भी मेरी दी तरह रहे 
अछम में गिरफ्तार है! ” 

अब मैं चुध न रह सका कौर उसकी तरफ़ नज़र गड़ा फरू 
देखता हुआ कहने लगा,--' हां, भई ! में भी एक निहायत दी 
ग़मज़दा बशर हूं और आहमानी गद्श में गिरफ्तार हूं। लेकिन, 
दोस्त | तुम कौन हो, कहां के रहने बाके दो, क्या माम है, + ८ * 

यह सुन और भुझे रोककर उसने ज़रासा मुस्कुराकर कहा,“ 
“4ख, बस, मिदरयानी फरके सवाऊों का पुल न बधो मौर फाश 
अगर कुछ पूछना द्वो सो एुरू-एक करके पूछो; पर्योकि इस घर 
मैं ऐसी गदि्शि में घुष तिला हूं कि मेरा जी ठिकाने नहीं है, इसलिये 
तुम्हारे इतने सवालों की याद्‌ रखने था उनके सिलसिलेवार अधाय 
देने की ताक़त मुभमें बाकी नहीं रह गई है । * 

उस खबसूरत जयान फी ऐसी दर्द-भक्केज़ बातें खुनकूर मुझे 
निहायत अफ़सोस हुआ और एक आह से खेंचकर में फहने 
छगा,---४ अफसोस, छुमभी पुशे भिले सो रज्ञोथकम का 
ज्ञामा पदिने दी मिले खेर, बकोल शझूसे कि, खूब निश्रटेगी 
जो मिल बैठेंगे दीवाने दो; ” फिस्सह फोताह, अब में तुमको अपने 
पास से दुृर न करूंगा, अपनी कहँगा, तुम्हारी खुमूंगा और गो, 
इस यक़त यचज़ह गदिशा के में इस फ़ाबिल नहीं रह गया हूं कि 
लुम्दरारी कुछ मदद कर सक॑; झेकिन फिर भी बसरोचशम हें 
मुम्दारी स्िदमत बज्ञा छारऊंगा ओर जहाँ तक होसकेगा, तुम्हारी 
तबीयत खश फरने की कोशिश फरूंगा। “ * 

मेरी बातें सुनकर बह अजनथी नौजबान मुप्कुराया और 
कहने रूगा,--! भच्छा, सर, जो होगा, देखः ज्ञायगा; मगर यह सो 
बतलाओ कि यह कोनसो जगद्द है ! * 

अल्लाद भारूम | यदद क्या ! भरे, यह भी ऐसा ही सवाल करने 
रूम गया | थ्रह बात क्‍या हे! और मैं किस स्ूसभुलैवां से पड 


# शाही महकछसरा कि 


गशा है ! 

स्तर, मुझे झुप देखकर वह फिर बोछा,-- क्यों, स्थां ! क्‍या 
तुम कुछ यहरे दो ? ” 

मैने घबराकर कहा, अगर सिर्फ घहिरा ही नहीं, साथ हो 
साथ अंधा भी होता तो बहुत दी अच्छा द्ोठा | 

उुसते कहा,--' क्यों, इसकी घजद ? “ 

मैने कद्दा ,-* घंजद यही कि भगर दम-तुम-दोनों भापस में एकदी 
से सबालात करने छगेंगे भोर जवाब देने के लिये हम-दोनों में से 
कोई भी तयार मे द्वोगा, तो फिर ऐसी हालत में कया किया 
जञायगा १ ” 

थह थोला,--“ लेकिन मैं तुम्दारी किस बात का जवाब दूँ !* 

में बोला,--' यद्वी कि यद कोन सा मुक़ाम है, जहां एर कि 
इस घफ़त दम-तुम-दोनों मौजूद हैं १” 

यह,--' ऐसा सवाल तो अभो में हो तुम से फर झुका हूं !* 

मैं,..0' तो क्‍या तुम इस जगह को मुतलक़ नहों जानते १” 

चह,--+ अगर जानता होता तो बतलाने में उज्ध क्‍यों फरता [* 

मैं. तो तुम कौन हो और फ्मोंझर इस बेज़ानी-पहसानी 
अमभह में आपहंये ?” 

इतना झुन और मुह फेरकर उसने एक आह सद खेंची और 
फिर मेरी तरफ़ देख यों फद्दना शुरू क्रिया,--“* अजनबी, दोह्त ! 
तुम्दारे इन दो सवालों के जवाब देने के पेश्तर, में अपनी गदिश के 
कुछ हालात सुनादेना मुनासिब्र समभता हूं; कर्मोक्ति अब बरौर 
अपना किस्सा खुनापए, न तो तुम्हें दी चैन पड़ेगा, और न मेरे ही 
दिल को तस्कीन होगो | सर खुनो--में कश्मीर का रहनेयाला 
पएुक सौदागर-बच्चा हूँ । मेरी मा कथ मरगई थी, इसको तो मुझे 
कुछ भी ख़बर नहीं; लेकिन तीन लाल का अभरसा हुआ कि मेरा 
घाछि मी बेशुमार दोकूत छोड़कर कूच कर प्रथा । फिर तो शहद्‌ 


है # झरूखनऊ्ा की क॒न्न # 


की मक्पियों की तरह खशामदी दद्दू भों ने मुझे घेर किया और में 
भ्री उन्त कज्जाकों के दाम में फंसकर तमाशबीनो में दोनों हाथों से 
अपने आप की पेदा की हुई दोलत निद्ायत ही बेदी के साथ छुराने 
छग गया | भफ़लोस ! उस चक्त हवाई घोड़े पर सवार रहने की 
घजद से यह बात मेरे ख़याल में मुतलक नहीं आई थी कि, ' यह 
दौलत चन्द्रोज़ा है, योर इस तरद वेददी के साथ छुटाए जाने पर 
तो कार्रुू का ख़ज़ाना भी एुक न एक दिन खाली होजा सकता है; ” 
मगर खेर, एक साल के घन्द्र ही अन्दर भेरी सारी दौलत जाती 
कृद्दी ओर उसोके साथ दी साथ मेरा सारा नशा भी काफ़्र होगया ! 
शहद के न रहने से वे शहद की मक्खियां--मेरे जांनिसार,दोल्त--- 
भी उड्गई और नौबत फ़ाकेकशी तक जा पहुँची । शाखिर मजबूर 
छोफ़र अपता वतन छोड्ता और नौकरी की तलाश में इधर उधर 
मारे मारे फिरना पड़ा | कुछ दिनों तर में हेद्राबाद में एक घोड़े 
फे सोदागर का मीरसुन्शी रहा और इस अरे में मैने दो पैसा 
जमा भी कर लिया; के किन आास्मानी आफ़त ने वहां भी मुझे चैन 
से व रहने दिया | इसका सबध ग्रह हुआ कि मेरा मालिक कुछ 
घोड़ों के साथ छाहोर आया और मुझे भी डसके साथ आना पड़ा । 
छाहोर आकर मेरा दिल निदायत खुश हुआ और एक मुसब्विर के 
साथ मेरी दोस्ती होगई ! कुछ दिनों तक दो मेरो बड़े चैन के साथ 
कटी, छेक्रिन फिर यही गदिश की बारी आपहुंची ० -- ” 

में बीच ही में दोल़ उढा,--' क्या फिर तुम निमोड़ी गर्किश के 
शिकार हुए ! ” द द 

घृद्द कहते लगा,--' हां, दोस्त ! फिर मुरूपर क़यामत बर्पा 
हुई और में इस तरह मटियामेट द्ोगया कि अब किसी काम हो 
क्राज रहा | 

मैन्रे कदा,--/ ऐसा ! तो मिहरवानी करके यहद्द क्र्िस्सा सी 
अगर खुनाने फ़ादिल हो, तो सुना डालो |“ 


# शाही-शंदलघरा # क् 


उसने कहा,-- खुनो, कहता हूँ,--यह बात मैं अभी कद्द काया 
हैं कि लाहौर में आकर एफ मुसव्यिर के साथ मेरो दोघ्ती होगई। 
घीरे धीरे-बद्द दोस्ती यहां तक बढ़ी कि हम-दोनों 'एफ जान दी 
फाछिब' हों गए | एक दिन का ज़िक है कि वद्द मेरा दोस्त मुसच्बिर 
मुझे तरह-तरह की तस्वीरें दिखला रहा था, इतने में उन तस्वीरों 
में ले एक ऐलो बेनज़ीर तस्वीर भांखों-तले आपड़ी कि मैं बेखदी 
के आलम में गिरफ्तार होगया भौर चट उस तस्वीर को दह्वाथ में 
लेफर उस मुसब्धिर से थों पूछने रगा कि,---“अयदोस्त | यह किस 
परीपैकर की तस्वीर है ? * 

“यह छुनकर उस सुसब्यिर ने कहा,--* दोस्तमन ! यह 
तस्वीर छूखनऊ के एक जौहरी की छुख़तर की है और नाम इस्त 
फा परी-ानू है। चन्द्रोफ़ का अर्सा हुआ कि वह जोहरो, जिस 
का नाम मुर्शिद्‌ कुलीखां था, जवाद्वरात के खरीद-फ़रोख्त करने 
की नीयत से यहां आया और मेरे परोस में ठहरा हुआ था | कई 
रोज़ के गनद्र दी अन्दर उसके साथ मेरी दोहती द्वोगई और वह्द 
यदांतक बढ़ी कि तर्फुन से सारा पर्दा उढ गया | उसकी एक 
निद्ायत ही हसीच और कम सिन ऊूड़की थीं, जिसका नाम परी- 
बानू था; बस, यद्द तस्वोर उसी परी-बानू कली है। डसके बाप की 
मर्ज़ी-मुताबिक़ मैने परी-चामू की दो तसुवीरें तथार की थीं, जिनमें से 
एक तो बह अपने साथ छेगया और दूसरी ण् मेरे पास अभीतक 
मौजूद है, क्यों कि इसे मैने चोरी से बनाकर अपने पास सुख 
लिया था | * 

“गरज़, बानू के इश्क का तीर ऐसा कारी मेरे जिगर में रूमा था 
कि में बेताब होकर तड़पने लग गया था। आखिर, मैंते उस 
मुसब्बिर का पैर थाम छिया और रोकर कहा,-- प्यारे, दोस्त : 
अगर मेरी ज्ञान अज़ीज़ दो तो तुम यद तस्वीर मुझे दे डालो ॥7 

« मैरी बातें सुनकर उस सीदागर ते ताज्जुच में जाकर मुच्से 


(२) ने७ 
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फहा,--“ प्यारे, दीसत ! तुम यह तस्वीर केकर क्या करोगे १” 

८ इस पर मैंने कहा,--/ में इसपर शोदा हूं, पस इस सल्यीर 
को अपने गले का द्वार बनाऊंगा ओर बानू के पास जा और उस 
के कदमों पर गिर, गिड़गिड़ा और रो-रो-कर उसकी मिहरथानी 
हाखिल करूंगा | अगर उरूने पुकपर रहम किया ततों जहे किस्मत, 
वर ना उसीके रू-ब.रू यह जान उसपर निछावर फरदूंगा और इस 
हुनियां से अपना नामों निशान मिटा दूगा।” 

४ परी बातें सुनकर दस मुसब्चिर ने पहिले सो मुझे बहुत कुछ 
सम्फाया-चुकाया, लेक्रिन जब में किसी तरह भी अपनी ज़िंद से 
बाज़ न आया सो डसने पुक ठंढी सांस भरकर वह तस्थीद मेरे 
हचाले की और में खुशी-खुशी डखसे गले-गछे मिल और रुखसत दो, 
अपने डेरे पर आया | डेरे पर आकर और कुछ झूठा फ़िकरा बतका 
कर में अपने मालिक से रुख़त हुआ और रास्ता रूखनऊ का 
पकड़ा । कई दिनों तक यों द्वो तनहा सफर फरमे के बाद मुझे एक 
क्ाफिला सोदागरों का मिला, जी छखनऊ की तरफ़ आरहा था । 
बस, में खुदा-बन्द करीम की इस मिहरवानी पर निह्ायत ही खुश 
हुआ और दिरूदी द्लि में उसका शुक्रिया अदा करके उस छ्वाफिले 
के हमराह हुआ। उस काफिले के अफ़सर को पद्विसाब-किसाब 
रखते के लिये एक मुन्शी की ज़रूरत थी, उस काम्र पर में मुक़रंर 
दोगया और निहायत मुस्तेदी से मालिक के; काम का अंजाम देने 
लूगाः । चद भी मेरी मुस्तेदी ओर लियाकत देखकर निद्वायत ख़श 
हुआणीर दो दी चार रोज़ के अन्द्र उसने मेरा मुशाहरा दुचन्द कर 
दिया। यों हीं होते-दोते घीरे-घोरे हमछोग रेखनऊ की तरफ आने 
छगे। कर शाम का ज़िक्र हे कि एक गांव के सिघाते पर वह काफिला 
ठहरा और वहों पर रात ग़ुज़ारने की तज़बीज़ की गई | बीच में 
ख़ीमें खड़े किए गए, उन्तके हर-चहद्यार-तरफ़ दीगर आदमियों और 
शोड़ों फी रावटियां खड़ी की गईं और साथ के कुत्ते, जो गिनती मैं 
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बोस से ज़ियादह थे, ज़ंजीरों से खोल दिए गए ! कोई खाना यनागे 
में मशगूल हुए, कोई आराम करने छगे और कोई बैठकर आपस में 
दिल्लगी-मज़ाक करने लगे | यों हीं घीरे-धीरे पहर रात बीती झोर 
हमलोग दृस्तरखान पर बैठे | अभी दोही चार छुकर्मे हलक के नीचे 
उतरे थे कि यक-ब-यक कुत्ते बड़े ज़ोर-ज़ोर से भूंक उठे और बंदूकों 
की आवाजें दर-चद्दार-तरफ से छुनाई देद्ेे रूगीं । आखिर, काफिले 
में यह शोर मचा कि, ' डाकू आए, डाकू आए !? यह ख़तरनाक 
ख़बर छुनते ही सथ के सब घबरा उठे मौर जो जिघ द्वाकत में था, 
उठकर अपने-अपने हर्वे-हथियार सम्हालने रगा; केफिन खब 
बेफायदा हुआ, क्यों कि चारों तरफ़ से आकर डाकुओं ने इस तेज़ी 
के साथ छापा मारा कि सबके हाथ पेर ढीले पड़गए और किसीसे 
कुछ भी करते-धरते न बना ! उस वक़्‌ त मुझे भर तो कुछभी न सूफा, 
चस चट चाकू से स्रीमें का कपड़ा काट छुपयाप उसके बाहर 
निकल फ्डा और एक तरफ़ को खिसक गया। रात अंधेरी थी भौर 
शुरू गपाड़े के मारे किसी के मी होशोंहवास ठिकाने न थे; डाकू 
भी अयनो मनमानी छुट-ख्लोंट में मशगूल थे; चुनांचे मुझे आसानी 
से निकल भागना नसीब हुआ और कुछ दूर तक धीरे-धीरे भाकर, 
फिर अवनी जान छेकर में एक तरफ़ को तेज़ी के साथ भागा | 
खब सागा, और खूब ही तेज्ञी के लाथ सागा; मगर किस तरफ़ भागा 
और कितनी दूर भागा, इसकी मुझे कुछमी ख़बर न रहो ! गरज़, 
यो हीं दौडइते-दौड़ते मैंने पक्क दरख़ की ढोऋर खाई भौर गश खाकर 
मैं गिर गया; उसके बाद सुझे अब होश हुआ है !ईसलिये दोस्त ! 
अब तुम्हीं ब्तछाओ फि लुम्हारे.डस सवाल का, ' कि यद जगह 
कौनसी है, * में छया जवाब देसकऋता हूँ ? ” 

म्रिदर्यात, नाज़रीन | डस खचसूरत अजनबी जवान के इस हैरत- 
अड्गभेज़ छिस्से को खुनकर मैं नहायत भफ़सोस फरने छगा जीर 
उससे षोंछा मेरे प्यारे दोस्स ' जा जुछ गुर गई, उच्क्ा 
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ख़यारू अब अपने दिल से दूर करी और ख़दा पर भरोसा रकखो ॥ 
वह परवर द्गार, घड़ा कारसाज़ है, चुनाँचे यह तुम्हारों सथ 
मुश्किलों को आसान करेगा। और तुम तो फ़ाज़िल शख्स हो, 
इस लिये कहों न कहों तु््हे ज़रूर दी नोकरी मिल्जायगी ओर 
ज़ियादद तकलो फ़ न छठानी पड़ेगी | विश्फ़ेल तो में तुम्हें अपने 
साथ रकक्‍्खंगा और जहां तक मुकसे द्वोसकेमा, में हरतरद्द से 
तुम्हारी खिदमत करूंगा । 

मेरी बातें सुनकर उस अजनथी ने एक आादह् सर्व खेंची थीर 
अपनी चादर के कोने से अपनी आँखें पोंछकर यों कहा,--' भई, 
दोस्‍त | मैं तुम्हारा निद्ायत ममनून-अहसान हुआ कि तुमने मु 
ग़मज़बे के साथ इतनी हमदर्दी ज़ाहिर की | में बसरोचश्म तुम्हारे 
साथ रहना मंजूर करता हूँ ओर यही चाहता भी हूं कि इस 
तनहाई के आलम में मुझे गैर शहर में कुछ आराम मिले । गो, इस 
वक़्त मैं आसमानी-गर्दिश का शिकार होरदा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद 
कामिल है कि घह मालिक हमेशा हो मुझ पर ऐली नामिहर॒ासी न 
रफ्खेगा और में फिर भो आरामो चैन से अपना दिन बिता सकंगा । 
अगर तुम मेरी कुछ मदद किया चाहते हो ती सिफ तुम्हारों इसनी 
ही मिहर्चानी काफी होगी कि तुम मुझे एक मासूली नौंकरी दिलया 
देना; बस, उतनी ही से ब्रिकफेल मेरा शुज्ञारा होजायगा और चन्दू 
रोज़ के बाद, जब कि में भले भाद्मियों में खड़े होने काबिल हो रूंगा, 
तब अपनी दिलरुबा बानू से मुलाक़ात करूंगा; फर्योफि इस घहशी 
फो सूरत से भरता में उस परीपैकर के रू-य-रू क्योंकर जाज और 
किस तरह उसे अपने ऊपर मिहर्यान बमाऊं  ? 

उस अञ्मषरो प्रुसाफिर की दद -अंगेज़ बातों मे मेरे दिल को 
मसल डाला और मैने निहायत हमददीं के साथ कदा,--'मराईजान, 
फसमखुदा की, तुम्हारी दालत देख थ खुनकर मैं बहुत ही 
शालुदा हुमा हूँ खेर तुम जपने दिल में हिरासा न द्ोंथी, भौर 
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उस पार परवरदिगार पर इतमीनान रकखो; बह बड़ा क्रारसा॥ 
है और अपने बन्दों की मुश्किलों की आसान करना उसफा एक 
अदना काम है। में जहांतक दो सकेगा, तुम्हारी खिदमत करने से 
मुंह न मोर्ड्गा और तुम्हें हर तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश. 
फरूंगा। गो, इस घक़्त मेरी भी हारूत निद्दायत अपतर हो रही है, 
लेकिन जब कि हम-तुम दोनों मिलकर मुस्तेदी के साथ इस 
फम्यमख्त बदक़िस्पती से जज करेंगे, तो ज़रूर ही फ़तहयायी हासिल 
होगी । वक्नौछ शखसे कि, 'हिस्मने मर्दा मददे खुदा! । अच्छा सर, 
यह तो चतंकाओ सिह सब कुछ गबदिने पर भी क्या यह तस्थोर 
अभी तक तुम्द्वारे पास मौजूद है ?” 

इस पर उसने अपने छुग के ज़ेब से निकाल कर एक छोटीसी 
तम्बीर भेरे हाथ में दी और बड़ी खुशो के साथ यों. कहा,-- हाँ 
भई, संघ कुछ चके जाने पर भी मेरो ज्ञान से भ्री अजीज़ यह 
तस्वीर मेरे पास बच रही है। छो, देखों, भौर बगीर देखकर तुम्दों 
बतराथी कि दुनियां में ऐसा फोन बशर है, जो इस खबर नाज़नी 
के तीरे-मिज़गाँ का निशाना अपने तई न बताता चाहे। अगर यह 
तम्धीर भी कहीं मेरे हाथ से निकल गई हाती तो शबतक इस 
कालिय से जान भी निकल गई होती !' 

अल्लाह, भल्लाह, यह मैं क्या देख रहा हूं | ओफ़ ! मैं कया फिर 
उन्हीं स्वाबोखयाल के आलम में गिरफ़्तार हो गया! नाज़रीन ! में 
सच फहता हूँ कि चह तस्वीर, जिसे कि बानू करी ससलधीर बतछा 
फर उस अजनयी ने भेरे हाथ में दिया था, मेरी प्यारो दिलाराम 
की सूरत-शक्कु से बिलकुल मिलती-झुछती-हुई थी, बल्कि यों कहमा 
खाहिए कि बह तस्धीर दिलाराम ही फी मालूम देती थी। में देर 
तक बगौर डस तम्वीर फो देखता रहा।न मालूम कितनी देर 
सक मैं उस ये खुदी के आलम में गिरफ्तार रहता, लेकित उम्म 
मज़नबी न घह नसस्‍्योर मेरे द्वाथ स छेफर अपन चुगे की जोब म॑ 
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ग्खली भौर सुस्कुराकर यों कहा,--' वल्लाह, तुम तो इतने गौर 
के साथ इस तस्वीर को देखने रूभगए कि गोया खुद भी इसके 
इश्क में मुखतिला दो गए | ” 
' उसकी ऐसी बातें सुनकर मैने एक भाह सद खेंची और फहा,-- 
'ऋहों दोस्‍त, जैसा तुम कद्द रहे हो, वह थात नहीं है-- -- -- “ 
मैरा झुमला पूरा भी न होने पाया था कि उसने जददी से यों 
पूछा,--''तो क्या है ?'' 
मैंने कहा,--" घद् यह है कि जिस तस्वीर को तुम अपनी 
प्लिरुषा बानू फी बतला रहे हो, घह मेरी प्यारे पिलाराम की 
सूरत-शक्क॒ से इतनी मिल रही है कि अगर इसे में बानू की तस्चीर 
मे मानकर दिलाराम की तसब्युर करूं तो बेजा न होगा; यही 
सबय था कि में देर तक कोर उस तस्वीर को देखता रहा! | “ 
प्रैरी इस सच्ची, केफिन ताज्जुब पेदा फरने घाली बात को 
झुनफर उस अजनबी ने अपने हाथ पर हाथ मारकर बड़े ज़ोर से 
एक कहकहा लगाया और बड़ी तमज़ के साथ क्रहा,--४ माह्दूम 
होता है कि तुम इस तस्वीर को देखकर सोदाई हो गये हो ! ! !* 
सैंसे कहा,--''ऐं | सौदाई ! मगर खत २, इस धक़त धूम जो कुछ 
कहो, सब बजा है; घजह इसकी यह है कि विलफ़ेल न तो में अपनी 
दिलरुया दिलाशम के ही तुम्हें दिखकां सकता हूं जीौर न उसकी 
तस्वीर को हो । * 
उसने फहा,--- क्यों, इसकी चजह ? दोस्तों के दम्थान यह रुका वद 
कैसी ? जेब कि मैंने अपनी माशका की तस्वीर तुम्हें दिखलाई 
है तो तुम्हें -भी छाज़िम है कि तुम भी अपनी दिलरुशा की अगर 
सूरत फ्खिलाने में परहेज़ रखते हो तो उसकी तसचीर तो ज़दझूर 
ही दि्खिलाओं | 
. यह खुन मैने बड़ी आजिज्ञो के साथ कहा,-''दोस्त ! भफसो स, 
में झनदोनों में से असी कोई भी सुम्दारे सामने पेश नहों फर- 
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खकता; चजह इसकी यह है कि वह मेरी दिकिरुवा विलाराम या 
उसकी तस्वीर--ये दोनों दो इल घक़्त मेरे कब्जे से बाहर हैं |” 

उसने कहा,---“' तुम्द्दारो यह पहेली सी बाते मेरी समर में 
मुत्तलक़ न आईं !” 

मैने कहा,-- यह बात तो खिलकुछ साफ है और इसका 
खुलासा यह है कि मेरी दिछाराम चन्द भर्से से गायब है और 
उसकी तस्वीर भी मेरे पास नहों है |“ 

यह सुन और कुछ देर तक मेरे /चेहरे की तरफ़ बगौर देखकर 
डस अज्ञत्रबी ने थों कहा,---« ऐसा ! जोफ़ तबतों मात्यूम होता है 
कि तुम्दारा किस्सा भी विहायत ही दद्‌ -अरह्लूज़ थ दिलचस्प 
होगा 

मैने कहा,--/ बेशक, मेरी दास्तान भी काबिछ झुनने के है, 
लेकिन इस वक़ त घुम सुझे माफ़ करो; क्योंकि दिन पद्रभर से 
ज्यादृह आ चुका है और भूख प्यास ने भी सुझे बेतरद सतताना 
शुरू कर दिया है । तुम देख ही रहे दो कि यह वियाबाव जज्जुछ का 
मुफ़ास है और पास खाने को कुछ भी नहीं है। जब तक कि किसी 
धस्ती में जाकर भीख न मांगी जाय, आबोदाने से मुलाकात होनी 
दुश्वार होगी; क्योंकि बन्दे के पास इस बक़ त एक फूटी कौड़ी भी 
नहीं है; बस, यही मेरी मौजूदा हालत है, जो तुम्हारे आगे भुफ्स्सिल 
बयान फरदोी गई है |” ह 

मेरी बातें सुनकर उस अजनबी ने आसमान की तरफ देखा, 
फिर भेरी जानिब मुखातिब होकर यों कद्ना शुरू किया,--“कुछ 
प्रवाह नहों, तुम ज़रा भी फ़िक् नकरो और सब्र भज्वियार करो। 
भीख मांगने या भूखों मरने की कोई ज़रूरत नहों है। क्योंकि 
बन्दे की कमर में कुछ पैसे बंध रहे हैं, इस लिए फ़ौरन बस्ती 
को वस्ताश में तुम्दारे हमराह रदाना होता हूँ ओर किसी 
सराय में डेरा डाल कर खाने-पीने का इन्तज़ाम करता हूँ। जंष 
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कि खुदा के फ़ज़ऊू से हमारा तुम्हारा साथ हो गया है, तो यह 
खत इन्सानियत के बईद्‌ है कि मेरे पास पैसे के दोते हुए भी तुम 
श्रीख मांगों और हैं चैन उड़ाई ! नहीं, ऐसा दृरशिज्ञ न होगा 
और में हत्तुल-मकदूर तुम्हें तकलछीफ़ पाये न दूँगा (१ 

उस दिलावर अज़नयी की ऐसी'दिलेरों की यातें सुनकर मैने 
उसका शुक्रिया अदा किया, और डसके हाथ फो अपने हाथ में 
लेकर बड़ो मुदृब्बत के साथ चूम लिया | इसके बाद खदा-खुदा 
कद्दकर दम दोनों उठ खड़े हुए और बसुती को तख्ताशमें एक तरफ 
को रवाना हुए। में हर-चहार-तरफ़ उस जड्धल में नज़र दोड़ा-दोंड़ा- 
कर इस यात की कीशिश में लगा हुआ था कि जिसमें उस जड्भल 
को बखूबी पद्चचान रक्‍्खूं, क्योंकि शायद्‌ कभी डख जड्ूूछ में फिर 
आने का इत्तिफ़ाक होजाय ! मगर मेरो उस जांच-परतार की 
देखकर मेरे साथी ने मुझे टोका ओर इंसकर यों फहा,---''चल्ठा द, 
तुमती , भई | इस जडुलछ फो बड़े ग़ोर के साथ देख रहे हो !” 

मैने कहा, दां, थह तुमने ठीक समता; वजह इसकी यहद्द 
है कि मेरे ऐसे बदबज्ञ के लिये जड़ूल-पदाड़ों को बगौर देखना 
घैसा दी है, जैसा कि दोखतमनन्‍्द शख्सों का शुरुज़ार चमनों या 
पुर-आबाद शहरों का मुलाहिज्ञा करना | ” 

क्ेकिन, मेरे इस फ़िकरें का फिर उसने कुछ जवातग न दिया 
और में उस रास्ते को खूब ग़ोर के साथ देखता भोर दिलदी दिल 
में उसका नक्शा खेंचतों हुआ एक तरफ़ फो चका | उस चक़्त 
मेरा चह मन चला स्ताथी अपने खुरीले गले से यों तान उड़ाने छग्र 
गया था,-- 

« बहार आई हैं भरदे बादयेगुलगं से पैमाना । 
रहे लाखों ब्रस साक़ी तेरा आवाद गैखाना ॥7 


कक पे स्सकिननननना, 
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दूसरा बयान | 


दोनी आदमी धीरे-धीरेआगे बढ़े । गो, उस वक्त त दिन पदर भर 
से ज़ियादद बढ़ आया था और भूख भी शिद्ठत की ऊभी हुई थी, 
लेकिन अनजान जगह होने के पबब मज़बूरत हम-दोनों फो छर- 
चहार-सरफ देख-देख-कर इसलिये आहिस्ने-आहिसल्ते घलना 
पड़ता था कि जिसमें कहों बेरास्ते ज्ञाकर नाहक भटकना न पड़े ॥ 

फिस्साकोताह, यों ही क़रीब एक धण्डे के, चशबर एक 
ज्ञामिद्र को चले जाने पर एक दया नज़र आया भौर उसके किनारे 
पहुँच और चारों तरफ़ बगौर देखकर मैते बड़े ताज्जुब से कहा ,--- 
“ए, यद्द तो दथाए-गोमती है | ! ! # ह 

मेरा चितुंकना देखकर मेरे साथी उस अजनबी शख्स ने भी 
ताउजुब के साथ कद्दा,--/एँ, क्या कद्दा छुमने ? क्या यही दुर्याए- 
गोमती है ९ ? 

मैने कहा,--“हां, इसमें कोई भी शक न करना चाहिए 

उसने कहा,-- तो क्यों, हमलोग लखनऊ के क़रीब 
आंगए *ै ” 

मैं. ''करीय वया, बहिक हमंछोंग तो रूखनऊ के अन्दर छी 
मौजूद हैं | गो, यहां से शहर ज़रा दूर है, छेकित हैं दम लोग 
लखनऊ के भन्द्र दी हैं | * 

चंह,--घ्काह, दोस्त ! यह तो तुमने निहद्यायत खुशखबरी 
झछुनाई | जिस रलूखनऊ के लिए बन्दा एक पमुद्दत से तरल रहा था, 
उसी रलूखनऊ के अन्द्र दाखिल हाजाते से इस क्र खशी हासिल 
हुई है, कि जो काबिल इज़दार नहीं ! मगर स्वर, जब हमलोगों को 
यहीं ठहर जाता चाहिए ओर भाझछूछी कामों से फ्सत पाकर कुछ 
नाएता-दाएता करने के बाद शहर में दाखिल होता चाहिए, क्पोंक्ति 
दोपदर दुआ चादता है ओर फम्बम्ध भूख ने भी बेतरद खता 
गफ्सा दे? 
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यह छुनकर मैने फहा,-- हां, बेशक, यद तो तुमने बहुत ठीक 
कहा; ठेकित शहर में जाने-अगेर, नाश्ता-धाश्ता फी मिश्चिल 
पर्पोफर लगेगी ? “ 

लसने कहा,--' इसको तुम ज़रा फ़िक्क न करो; क्योंकि मेरे 
पास कुछ मेवे बगेरह मौजूद हैं, जिनसे बिलफ़ेल काम चल जाथंगा; 
फिर शहर में चलने और डेरा-दुरुध्ता होने के बाद देखा जायग्रा। 
मैरी राय तो यह है छि यहीं पर ज़रूरी कार्मों से फ़ारिग होफर 
कुछ घण्टे आराम किया ज्ञाय भौर तीसरे पहर शहर में घला 
आय। 

गरज़, मैने जपने अजनबी दोस्त की बातें पसन्द क्यो और फिर 
थहीं पर ठहरकर हम-दोनो आादृभी अपने-अपने ज्रूरों कार्मों में 
मशगूल हुए । 

एक घण्टे के अन्द्र-भन्दर दमलोगों ने ज़रूरी फाममों से फुूसंत 
धाफर खूब अच्छी तरह भोमती में शुसलू किया, इसके बाद कुछ 
मेवे-वगेरद खाकर दी-चार चुलू पानी पोया | इसके बाद एक 
अच्छी सी ज्ञगद देख और एफ दरगख़ की साया में बेठकर हमलीश 
आपस में गप-शप करने छगे । 

मेरे साथी में कुछ इधर-उचधर की बातें करने के बाद यों 
फहा,-- “क्यों भई, क्या यह बात सुम्हें बिलकुल नहों माल्दूम है 
कि ऋल तुम फहद्दां थे और आज़ अलूरुखुबद फहां पर तुम्हारी 
नोंद टूटी ! 

मैने फहो,--' दोस्त, आज सुबह सुबह जहां पर में ख्याय से 
बेदार हुआ, यद्द तो तुम्दें मातम ही है; लेफिन इसके फ़ष्ल, यानी 
आज के पेश्तर ( कल ) में किस मुक़ाम पर था, यह में तुम्हें सुनाता 
हूँ,-भाज कई माह का अर्सा हुआ कि में एक रोज़ आधी रात के 
घक़ त इसी गोमती के किनारे इक्तिफाक़्रिया आपहुंचा और घहाँ पर 
एक अजनबी शब्स के साथ मेरो पुझछाफात हुई । उसने नाहक मेरे 
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साथ इस तरह की गुफ़्तगू शुरू फी कि जो बरदाश्त के बाहर थी | 
आखिर, मौथत सलूपारों फी आपहुंची भौर मैने उसफा फाम 
तमाम कर उसकी लाश इसी गोमरी में बहा दो | इसके बाद एक 
नकाबपोश मेरे सामने नमूदार हुआ, जिसने मुझे अपने साथ चलने 
के लिये कट्टा | मुझे मुनासिय था कि में उस फ़लूरिए के दम में न 
साहा भीर भपने तईं उस बला से अलग रखता; लेकित जो कुछ 
शुदनी थी, घहदी पेश आई भर में उसके हमराह हुआ । उसने मेरी 
भारों पर पट्टी बांघों और सुझे मां रहते ही अन्धा बनाकर न 
जाते कहाँ छेज्ञाकर स्तड्टा कर दिया | इसके बाद मेरी मासखों से जछ 
पट्टी दूर फीगई सो मैंने अपने रू-ब-रू एक निदहायत हसीन झभौर 
नमफीन ता ज़ी को खड्टी देखा | उसके साथ कुछ गुफ्तणू करते का 
भी मौका सुझेनसीब महीं हुआ था कि य क-घष-यक फई शख्रतों ने जाकर 
मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरी नाक में ज़बद ससो बेहीशी को दवा 
दुख दो गई | फिर जब पैंअपने'होश में माया तो मैंने भपने तई एक 
क़फस में फ़दू पाया। फिर सो अजब विलंगी शुरू हुई भोर मैं 
खिलौने के मिसाल एक फे बाद दूसरी, ओर उसके बाद तो सरी-- 
थोंदी बराबर मई-नई नाजनीनों के हाथों में पड़ता और तरह- 
रह के सदर्म उठाता सथा ! इसके साथद्दी साथ मेरे फ़ दूखाते 
को सो बरायर तबदोलो होती गई औौर में कमी शच्छे के देखाने 
में बाआाराम, छोर फनी विद्दायत ध्वी माक़िस और घनहुस फकफरस 
में बढ़ी तकफलीफ़ फे साथ रक्त गया| जिस वक्त में इस जासमानो 
सर्दिश में गिरफ्तार हुआ था, बह पऐेयाम ग़रमी का था, यानी 
भंदोना जेट का था, और अब यह सो सिम शायद्‌ भख़ोर जाड़े का 
है, छेकिन अब इस घक़त यह में ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि 
यह फोनसा महीता है ० -- * 
मैं ऊपर लिखीहुई दास्तास को जवतक फद्दता रहा, बद्द अजनबी 
झपना रूख दूसरी जा नव का फिए छुए बडो लापरव ई के साथ 
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मैरा किस्सा सुनता रहा, फिर मेरी जानिव बगैर देखे ही खट बांस 
उठा,-- यह महीना फाशन का अखीर और चैत का शुरू है; 
केकिन दीसस्‍्त, तुमने तो यह एक अजीब दाश्तान छुनाई कि जिसने 
मेरे दिल में खलबली, पैदा करदी ! मगर ख़ेर, यद्द तो बतकाओं 
कि जिस मुक़ाम पर तुम उस नकाबपोश के हमराह ज्ञा पहुंचे थे 
अर तरह-त्तरह की जिल्लतें तुमने उठाई थीं, चद्द दृर-षसल कीनसः 
मुकाम है ! ” 

बस अजनबी शख्स की यह बात सुनकर मैने उससे,शादी महरू- 
खरा का असखलीहवाल कहना मुनासिव न'सम्रफा जौर कुछ झूरमुंठ बाते 
गढ़कर यों कहा, दोस्त | इस बात के जानने की मेंने दरश्षंद 
कोशिशों कीं लेकिन यद् मुत्तलक थे जाय सका किं में इतने दिनों 
तक फिस मुकाम पर क़ ५ था| हा, इतना 'जुरूर कहूंगा कि में 
फिसी अमीर-छघराने की चदुकार ओरतों के फेर भें पड़ सया था 
और कुछ दिनों तक प्रैंने बड़े-बड़े सदमे उंठाप थे । लुम यदद बात 
छुनकर निद्दायत खुश होगे कि इतनी सांखतें भोगमे पर भी हैं उस्क 
कफ़स से जीता-ज्ञागता बैदारा दबचकर निकल थाया। लेकिन पर्षोकर 
मिकल आया, या छक्रिसने मुझे उस्र कफूस से लाकर इस वियायान 
जड़ुलमें पटक दिया, यहू बात मेरो समस्त में मुतलक न जाई गोर जा 
ताछयामत झाजे ही मी | हाँ, दिल द्वी दिल में इतना में ज़रूर सममर 
रहा हूँ कि जब मुभसे किसी शेयाश माज़नी का काय ने निकछा 
तो में चिलकुल बेकार समता गया और वेहोश करके रात के वक़्त 
इस वियाबान जडूल में डाल दिया गया | चाहे यह कार्रवाई मेरे 
साथ किसी दुश्मन ही ने क्‍यों न की हो, लेकिन में तहेदिल से 
उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसते मुझे उस बला 
से छुटकारा दिलाकर आज्ञाद कर दिया। अब अगर मेंटी बढू- 
क़िस्मती ने फिर मेरे खिर पर शेतान का साया न पहुँचाया तो में 
एरगिस इस खतरनाक हाह में मूलकर सी कदम न रघख््रगा और 
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दुनियां के जाल-ध-फरेत्र से अपने तई हरतरह बचाए रखने फी 
फोशिश करता रहूँगा | ” 

मेरी इन बातों को चहु अजनयी गौर के साथ रझुनता रहा था 
लापरवाही के साथ, यह तो वही ज्ञाने; क्योंकि उसका रुख़ दूसरी 
ज्ञानिय था, इसलिये में उसके चेहरे के उतार-चढ़ाय का दाल नहीं 
जान सकता था; छेकिन जब मेंने अपना किस्सा पूरा किया तो 
उसमे मेरी तरफ बरर देखे ही उसी तरह ये परखाही के साश फहा,--- 

« छू ! तुम्दारा किस्सा तो निहद्यायत दिलचस्प है | ठेकिन इस 
फामसिर है; न पैर;न भागाज़ है, न अख़ी र, न ल/्जत है, न छुतफ; 
आर न इससे कुछ नतीजा निकलूता है. म मतरूब | द्र-असस 
यात यह है कि यातो तुम्हारे दिमाग में फितू: आागया है, जिसके 
सबब से तुम घहशीपने की यातें कर रहे हो; या तुम्हारे सर पर 
कोई ज़िन्द सघार है, जिसने तुम्हारे होशीहवास को ग़ारत कर 
दिया है। या यह भी होसकता है कि तुम कोई बड़े भारी मशख़रें 
हो और मुझ अजनबी बेकस मुसाफ़िर को तख़लिए में पाकर उस 
के साथ ऐसो बेहद छे डछा ड़ करने रूगगये हो; और यह भी हो सकता 
है कि तुमने कोई बड़ा भारी सपना देख/हो, जिसका ख़थारू अभी- 
तक तुम्हारे दिल से दूर नहीं हुआ ही और दिमाग चक्कर में आगया 
हो | खेर, अब, जब कि खुदा के फ़ज़ल से तुम्दारा साथ हुआ है. 
तो मैं इस बात के लिये बड़ी मुस्तेदी के साथ कोशिश करूंगा कि 
जिसमें तुम्हारा यह पागरूपन दूर हों; क्योंकि में तिब्य में भी कुछ 
दखस्त रखता हू और तुम्हारे ऐसे चद्शियों को तबीयत ठीक कर 
देने की हिक़मत बख्‌ची जानता हैं ।? 

यों कहकफए और अपने दाथ एर हाथ मार कर उस अजनबी 
मनौंसवान ने इस ढंग से कहकृहा छगाया कि में हैरत में आगया 
भौर दिल द्वो दिल में यों सोचने लगा कि,-- यह मुमकिन है कि 
इस्तत मेरी बातों पर यकीन न किया दो तद तो यह एस फ़िस्म की 
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बातें करने शमग गया है? भीर दां, मेरी खालों पर को इसके दिल 
का ऐसा खथाल हुमा, इसमें ताउजुब दी क्‍या हे ! क्योंकि मेने 
अपना हाल जिस छिपे दंग से बयान किया है, उसे छुनफर कोई 
शखरूस भी उस पर एतकाद नहीं कर सकता; केंकिस झाचारो है, 
क्योंकि डख पोझीदा राज़ को मैं किसी गेर शख्स पर दहरगिज़ 
आहिर नहों किया शाहता | ! 

मुझे चुप देखकर जस अज्ञनथी नै फिर एक फहफहा लगाया 
जोर बड़ी शोख़ी के साथ फिर यों कद्ा,--“ब्यों मियां मजन्‌ं | 
अब यद्द तो बवछाओ कि मेरी बानू की जिस तस्धीर फो तुम 
शपती दिछरूया फी शबीह बतलछाते थे, तुम्हारो बह दिल्‍लूरुवा कपः 
हुई और फर्योंकर या फिसलिये तुम्हें छोड़कर गायब दोसई | “” 

उसकी यह बात खुनकर मेरे जिगर में एक तीर कारी छगाः 
भौर प्यारी दिलाराम के खयाल ने मुझे वेचैेन फर दिया मैने कई 
आहें सद॑ खेचीं और निदायत पेकली के स्राथ यों कहा,---“दोस्त- 
मन-ललाप्रत | मेरी प्यारी दिलाराम के बारे मैं ज्ञो सखाल सुमने 
किया, अगर इसका अवाब मेरे दिल ने का लिया द्वोता तो फिर 
यह रोता दी क्यों नलीब होता ! अजगर वह परोरझू मु्से किनारा 
न कर गई होती तो में उसकी जुदाई में दीवामा यमकर वर्षो गली- 
गो की ठोकरें खासा, क्यों इधर-उधर स्‍भारा-मारा फिरता, फ्यों 
उस शब को गोमती के किमारै ज्ञा धाखिछ होता छोर क्यों उस 
नफावपोश के दम-दिलासे में आाफर इस सरह कई महोने तक 
के देखाने की सकलीफे उठाता | अगर ऐलखशा मेरी बदक़िस्मती के 
बाइस न हुआ हाता तो फिर शायद इस तरीके पर हमारी-तुम्हारी 
घुलाकात ही न होती और अगर काश हो भौ जाती तो तुम्हें ऐसे 
सवार करने का कोई ज़रिया ही न मिल्तता। अकलोल, भफसोस ! 
अब में अपनी दिलखथा दिलाराम को कहाँ तलाश करू और कर्मों 
कर उसे पाऊं | «४ : 
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मेरी दृइ -भंगेज़ बातें छुनकर उस अजनदी नौजवान ने मेरी 
सरफ्‌ बगैर देखे ही एफ आह सद खेंछो और अपने हाथ को 
मरूकर यों कहा,--' मेरे प्यारे दोस्त ! अगर में यह जानता होता 
कि मैंरा यह सवाल तुम्हारे दिलपर इस कदर संदमा पहुंचाएगा ती 
हररिज्ञ में इसे अपनी ज़बान पर न छाता। छेफित खेर, जो तीर 
हाथ से निकल जाता है, घद फिर अपने फठल़े में नहीं रहता; इस 
लिये मैं द्स्तबस्ता तुमसे मांफी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ 
कि तुम मैरी बातों का खाल अपने दिल से दूर कर दोगे। खुनो 
यार, में कुछ दाज़रात भी ज्ञानता हूँ, इस लिये में तुम्हारी दिलाराम 
को तुम्दारे रूब-रू लाकर खड़ी कर देने के वास्ते चिल्ले धाधूंगा 
जौर जिस तरह हो सकेगा, तुम्हारे दिल से इस श्शों-अलम फो 
दूर कर दूंगा। उस हाज़रात में दो चीज़ों फी ज़रुर्त पड़तो है... 
धक माम की भर दूसरी सूरत-शक्त फी। पस, नाम सो तुम जानते 
ही हो, रही सूरत-शक्ल को बात, घह काम मैं अपनी इस घानू की 
तस्वीर से निकाल रूंगा, क्योंकि यह यात, तुम्हारी ज़बानो 
मालूम होयुको है कि यह तस्वीर तुम्हारी दिरूदथा फी सूरत- 
शकल से बिहकुल मिलती -जुलती हुई हे! ” 

मैं उस अजनबी शख्स की इन अजीब किस्म की बातों को 
छुनकर बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन यों सोचने छगा कि,--- 
'यह गजीब शख्स इन्सान हैं या शैतान ! यह अपने फो तबीष भरी 
शबतला रहा है और दाज़रात जाननेबाला भी बनरहा है, लेकिन 
दृर-असक यह जादूगर, है कौन वशर ! अय खदावन्द-फरीम | तू अब 
मुझे दरवछा से बचा, जिसमें फिर में किसो. आफ़त में गिरफ़्तार 
वे द्ोजाऊं।! 

मुझे खामोश देखकर चई अजनबी ज़रा ततिरछी निगाहों से 
मैरीतरफ देख और फिर अपना रुख फेरफर यो फहने लगा,---“ क्यों 
हजरत ! क्‍या मेरी बातें तुम्दारे कानों में नहीं गई ! * 


२२ # छग्वनक को क्र के 


मैने कहा,--“अंजी गईं और ज़रूर गईं; लेकिन यह तो 
बतलाओों कि तुम मेरे साथ मज़ाक तो नहीं कर रहे हो ? * 

उसने कहा,--“ चेखश ! मज़ाक़ की एक ही कह्दी तुमने ! गजी 
ज्ञनाव, ईजामिय मर्दों के साथ मज़ाक नहों करते; लेकिन हाँ; अगर 
तैम अपने को कुछ और समभते हो तो मेरी वातों को मज़ाक में 
शुमार फर सकते हो | ? 

डखकी ऐसी बेढड़ी बातें सुनकर मुझे उस वक़्‌त हंसी आगई 
ओर मैने क्हकदा लगाकर ऋकदा,--“ बेशक, अथ मेने आना कि 
द्र-मसद्ध तुम तबीब हो, तब तो तमने मेरी मर्दानगी का मुझाहिज। 
या तझुरबा किया (* 

मेरी इस दिल्गी को सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पढ़ा 
और मेरी तरफ़ ज़रा सा रुख़ फेरकर यों फहने रूगा.---* अल्ठाड 
आलूम, तम तो भई, बड़े मज़ाक़ के आदमी हो। ! निल्लाह, मेरी 
तुम्हारे साथ खब निच्टेगी मोर बड़े मज़ में दिन भुज़रेंगे । खेर, अब 
दिन एक पहर से ज़ियादा बाक़ी नहीं है, इसलिये मुनालिब समफ्तो 
तो शहर की ज्ञानिब चलो; क्योंकि दिन ही दिन में डेरे वगेरह के 
ठीकठाक करने में सुधीता होगा; अगर रात द्योजञायगी तो बेजामे 
शहर में तकलोफ़ उठानी पड़ेगी |” 

इस पर मैने कह,--'' नहीं, इसकी फिक्क तुम ज़रा न करो; 
व्यों कि यह शहर मेरा अच्छी तरह जाना हुआ हैं, इसलिये डेरे की 
तछाश में ज़ियादा न सटकना पड़ेया ओर बड़ी आसानी के साथ 
जच्दा से लक्दा जगह दस्तयाब होसकेगी | मगर खेर, अब चढछना 
ही चाहिए। यहांसे शहर करोचर एक कोस के होगा, इसछिये 
अगर शहर में चलने का इरादा हो तो शहर की तरफ़ चली और 
अगर गरेश्तर डेरा वगैरह ठीक करना हो तो इसी गोमती के किसारे- 
किनारे पूरब-जानिब को आध कोस तक चले चलो; वहां पर ऐन 
गोमती के किनारे एक निद्दायत उम्दा आर आलोशान खराय बनी 


# शाहँे-महछसरा $६ दर 


हुई है, जो 'ज़मुरंद की सरा' के नाम से मशहूर है। वह छखनऊ के 
बादशाह शुत्ता-डद्चीछा की बनवाई हुई है झौर तीन मंजिल की है। 
उसमें हर तरह का आराम है और उसमें जाकर हर एक मुसाफिर 
महीनों तक बड़े आभाराम के सॉथ रह संकता और उसे किराया 
एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है | जद्दांतक मैने देखा,शौर सुना है, 
यदहो बात देखने और खुनमे में आई है कि कखनऊ में इससे 
बिहतर दुँसशी सरा नहीं है ।*” 

मेरी बातें खुनकर वह अजनबी नौजवान निहायत खुश हुआ 
ओर हसकर कहने लगा,--/“अल्‌ हम्द-लिल्लाह | भई, अज्ञनबी 
दोस्त | क़सम खुदा फी, तुम्हें पाकर में चाक़ई निदायत खुशहुआा, 
इसे अल्लाइताढा की मिहरवानी समझकनी चाहिए और साथही 
इसके थह भी समभना चाहिए कि, ग़र्दिश के दिन गए और खुशी 
के दिन क़रीब झागए हैं । 

मैने कद्ा,--'चाकऱ, दीसत ! अब आसार तो ऐसे ही नज़र 
जाने हगे हैं । खुदा करे, तुम्हारा कहना सत्य होजञाय भौर खुशी 
के दिन नसीब हों। वाफ़ई बात तो यह है कि तु भी लुटैरों से वेदार 
खचकर एक दस लखनऊ में था दाखिल हुए हो, और कनदा भी 
मौत के पश्ञे से बाल बाल घसच आया है; पस, ऐसी दारूत देख कर 
तुम्दारी कही हुई बातों की में तहे दिल से ताईदू करता हूँ |” 

क्रिख्साफीताह, फिर तो हम दोनों डठ॑ खड़े हुए और चहछूते 
चलते चद भजनबी बोला,---“ तो विहतर होगा कि पेश्तर चलकर उस 
सरा में डेरा डाछा जाय; बाद इसके शहर क्री सैर की जञायगी |” 

फिर तो भोमती के क़िसारे-किनारे हो हम दोनों शापस में 
चबाते करते हुए. आगे बढ़ते गए, और एक घंटे के अन्द्र-अन्द्र उस 
ज़मुरेद्‌ की सरा के फ़रीब ज्ञापहुंचे । 


त्र्छ # छखनऊ की कम +£ 


तीसखशा बयान । 


चंह सरा, जब करीब स्रोौ कदम के रह गई, तब मेरे साथी 
नौजवान ने मेरी तरफ मुखातिय दो और उस सरा की तरफ हाथ 
का इशारा करके थों कद्दा,-- अच्छा दोस्त, अब ज़रा यहीं पर 
ठहरजाओं भीर मेरी दो-चार बातें सुनझो | एक तो यह कि ऐसी 
थालीशान सरा के अन्दर दम-तुम-सरोखे खामावदोशों का घुसना 
मसलूहत नहों है,-पर्योंकि इस सरा की तड़क-भड़क शाहाना है, 
ओर हम लोगों की सूरतशक्ल,महज़ फ़रकीराबा | चुनांचे जबतफ 
हमलोगों की यह मैाजूदाहालत तबदीरू न द्योजाय और भछे 
आदमियों के से फपड़े-लछत्ते मुहैया न होजाय॑ , तवतक इस मालीशान 
इमारत ( सरा ) के अन्दर कदम रखना महज़ हिमाकत होगी। 
पस, मेरी राय तो यद्द है कि बिलफ़ेल किसी दीगर मासूछी सरामें 
ज्ञाफर डेरा-दुरुस्ता कियाजाय; फिर जैसा होगा, देखा जायरा ६” 

मैंने इस अजनबी मौजवान की इस धात को दिक से पसन्द 
किया और कदा,--" याक़ई, मैं तुम्हारी इस लात से इसिफाक 
करता हूं भौर दुसरी सरा में चलने के छिये तथार हूं। एक सरा 
यहां से कुछ दूर पर बस्ती के बाहर है, जो महज़ भासूली है और 
आहां पर अकसर कम-हैसियत राग ठहरा करते हैं| खेर, तो अप 
हमलोगों फो यहों से दुक्खिन जानिय को ओर छूमजाना चाहिए 
ओर बस्ती के बादरदी बाहर चलना चाहिए; क्योंकि मैं भी इस 
शहर में बहुस से छोगों के साथ जान-पहिचान रखता हूं; पस, अगर 
इस शअप्तर हाझत में मुझे कोई जान-पहिचान-चाला भक्ता आदभी 
देख पायेगा, तो मारे सवालों के नाक में दम करदेगा; इस लिये यही 
बिहूतर होगा कि दम; छोग शहर के बाहरही बाहर चलकर उस 
खरा में दाखिल दो ।” 

मेरी बातें खुनकर उस अज़नथो ने फद्दा,--' विहतर है. धंफि 


# शाही-महऊसर! # श्प्दु 


मैं मुसाफिर हूँ औौर तुम इस शहर के बाशिन्दे हो; इसलिये बिहतर 
हीगा फि तुस्हीं मेरे रहवर हो, भागे कदम ,बढ़ाओों; में भी तुम्दारे 
पीछेन्‍न्पीछे चला घलता हूँ [* 

यह खुनफर में आगे हुआ भीश घद्द शख्स मेरे पीछे-पीछे चकछा । 
खलते-चलतें उसने मुमूसे यों फहा,---" दोस्त, यह बड़े अफ़सोस 
की बात है कि इतनी देर शक साथ रहने पर सी प्वयतक न मेंने 
तुम्दारा नाम जाना और न तुमने मेरा। इसलिये यह विहतर दोगा 
कि हमलछोग, एक दूसरे का नाम जानलें और सरा में चलछने पर 
फक्रिसी दीगर शख्स के रू-ब-्ख हम रोगों को भाएस में अनजान 
धमना न पड़े; फ्योफि अगर ऐेसा दोगा तो सराधालों का ख़यांल 
हम छोगों की जानिब से दुःछ घदछ जायगां जौर पे लोग हमलीगों 
के साथ आसूसी करने लग जांयरे। यह सो तुम्हें मालूम ही दो चुका 
है कि, 'मैं किस गरज़ से यहाँ भाया हूं” पस, यह में नहीं धाहता 
फिभेएे असली हाल जानने की फोई कोशिश करे; शगर ऐसा 
हुआ, तो मुमकिन है कि शायव मेरे काम में कुछ उछूभन पड़जाय; 
इसलिये तुम भपना भाम सुझे घतकादी गोद मेरा तुम थाद फर 
बयखो | 'मेरा नाम मन्युर है और में देहली का रहनेघाला जोहरी 
हूँ! बस, बिलफेल सुम इतनादी याद्‌ फर रक्खों ओर जगर फोई 
शख्स मेरे बारे में तुमसे कभी कुछ दर्याफ्त फरे तो तुम सिर्फ 
डतनाडही फहना, जितना कि अभी मैंने तुम्हें बतछाया है | तुम अमरु 
भुनाखिय समभना, सो मुझे अपबा दोस्त भी छोर्गों में जाहिर कर 
देना; लेकिन अभी चन्दा इसको ज़रूरत नहीं है; हां, अमर कभो 
कोई वैसा सोौका जआाजाय, इसलिये मैंने तुम्हें अभी से धागाह कर 
दिया है। ? 

उस अजनयी शख्स की ये बातें, छो कि शायद उसने आपनीः 
कोई ब्रिहतरी सोचकर कही होंगी, मैने गौर के साथ सुमों और फिर 
यों कहा *विद॒तर, तुम्द्वारी धातें में हमेशा याद रफ़्शंगा झौंद 


ऋई # झखनऊ को कप # 


अगर कभी कोई शख्स तुम्हारे बारे में मुकसे पूछ ताछ करेगा तों 
उसे मैं चैलादी जवाब दुंगा, जैसा कि तुमने मुझे अभी समभाा दिया 
है | बेशक , तुम्हारी दुश्थन्देशी को मैं पसन्द करता हूँ, क्योंकि 
ज्ञिस काम के लिए तुम यहां पर आए हो, उस काम के अंज्ञामदेने 
के लिये तुम्हें बहुत हो शियारों के साथ यहां रहना खाधहिए; क्योंकि 
यह लखनऊ है और यहां पर ऐसे ऐसे झोहदे मौजूद हें के जो 
मौका पाने पर अजनबी मुसाफिरों को बेतरह जलील क्वियाकरते 
हैं। ख़ेर, इतना रब तुम भी याद फरलो कि भेरा नाम यूसुफ़ है 
आर में इसी शहर का चाशिन्दा हूं । में पेश्तर मुसच्चिरी का कार 
करता था, केकिन जब से उस आखमानी गदिंश में शिरफ्तार 
हुआ, जिसका दारू कि मुख़सर सतोर पर तुम्हें सुना चुका हूं, 
बिछकुल गया-गुज्ञरा हो रहा हू | यो, इस शहर में मेरा एक स्वास्स 
मकान भी था और उसमें हज़ारों को छागत के अध्चाबात भी थे, 
लेकिन इस बढ़्स मैं यह नहों फह सकता हूँ कि उस मकान का 
कया हाल है बोर उसके अन्दर के सामानों का क्या अहधाल । 
खैर, मैं बिलफ़ेल तो इसी सरा में, जहां पर कि में इस धक़्‌ त जा 
रहा हूँ, सुम्दारे साथ डेरा अमार्क्नगप, फिर ज़रा तबीयत फ़रहत 
पाने पर अपने मकाम की कैफ़ियत देखंगा ।* 

गरज़, योंहीं आपस में बात चीत करते हुए हस दोंनो शर्त 
डस मासूली सरा के फाटक पर पहुंच गए, जो कि शहर के बाहर 
थी और जिसका नाम 'भटियारे की सरा! था | 


तह 





# शाही-मदठसरा # श्से 


चौथा बयान । 

हम लोगों को खरा के फाटक पर मोजूद देखफर उसका 
मालिक सटियारा, जिसका सिन कि करीब सतक्तर बरस के होगा, 
सामने आ और लम्बा सलाम करके बोला,--“क्या छाप लोग 
मुसाफ़िर हैं ! फ्या आप लोगों को टिकने की जगह चाहिए? 
और क्‍या आप छोग बहुत दूर से आरहे हैं ? * 

मेरे साथी मन्सूर ने उसकी बातों का फोई जबाब न देकर 
सरा के भन्द्र फ़द्म रक्‍्खा; में भी उसके पीछे-पीछे शा और वह 
खरा का भटियारा भी साथ होलिया था । यह में कद शाया हूं कि 
यह सरा महज़ मामूली और कम-है सियत लोगों के रहने छायक़ थी; 
यही सबब था कि यह डतनी साफ़-छुथरी व थी, लेकिन महज 
बह्ी भी न थी | ज़ेर, मेरे साथी ने एक मामूली कोटरी पसन्द 
करके उस भटियारे से उसका किराया पूछा और दो चारपाइयों 
की फर्ताइश को | 

जस फोठरी ऋा किशाया चारणानें रोज़ बतलाया गया, जो 
कि उसकी हो यत से बहुत ही ज़ियादा था; और दो चार- 
पाइयों के फिराए दो आने रोज़ मांगे गए,-ये भ्री बहुत गिरा 
थे। मगर खेर, मेरे साथी मन्सूर ने अपनी कमर से निकालकर 
छः्ञाने पैसे, उसदिन के किराये के, उस सटियारे के हाथ घरे । 
इतने हो में उस बुडुढे के. जोरू बी भटियारी ने दो चारपाइयाँ 
लाफर उस कोठरी के अन्दर गिछादीं और हम-दोनों जाकर उस 
पर बैठ गए । इसके बाद भटियारी ने खाने-यरैगह को जिस्चत 
पूछा, जिसके जबाब में मेरे साथी में यदू फहकर उसे रुखसत 
किया कि,--'बिलफ़ेल किसी चीज़ को ज़रूरत नहों है | 

उसके जाने पर मन्‍्सूर ने घुसे कहा,-..''दो रत यूखुफ़, मेरे 
डघ्ताद का कोल है कि बगैर-जानी-जगहों में किसी भनजान 
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आदमी के हाथ फा स्लाना न खामा चाहिए; फर्मोक्ति अक्सर ये 
सरा के मियारे बड़े शोतान होते हैं और खाने पीने फी चीजों में 
/ कुछ खिला-पिला-फर सुसाफिरों को द्नि-दुद्दाड़े दूटलिया फरते 


हैं; पस्न, मैं तो यहीं पर आराम करता हूँ---तुम बाजार ज्ञाओ 
भौर जो दिल चाहे, हम छोगों के खाने का सामान खरोद छात्रों; 


क्योंकि मैं अजनदी हूँ गौर तुम इस शहर के बाशिन्दे दी ।''े 

थों कदकर प्रियां मन्सूरमछी ने अपनी कमर से निकालकर मुझे 
दो रुपए दिए, जिन्हें लेते हुए मेरी मोया सदन कट गई | अफसोस ! 
इस यकल मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी म थी, वर न में दर्िज् 
डससे रुपए ते लेता ओर खाने-पीने का सामान खुद ख़रीद छाता; 
लेकिन लाचारी थी | अगर खुदा के फ़ज़ल से भाज मुझे मन्सूर न 
मिलगया द्ोता, तो खिदाय मोख माँगने फे, और में किसी ज़रिये 
से पेट नहीं भर सकता था; खेर, यह भी खुदा की शान है और 
इसके छिये मुझे उसफा शुक्रणशज़ार होना चाहिए | 

में रपए लेकर वहीं चारपाई पर बैठा-बैठा दिलद्वी दिल में 
ऊपर लिखी हुई दातें सोचने कूग गया था कि मन्सूर गे मुस्कुराइट 
के साथ मेरी तरफ़ देखा और कट्दा,--* फ्यों मई, तुम किस फ़िक् 
या तरदुदुद में पड़ गए / पा मुऋच्से रुपए लेने में तुम्हें कुछ शर्म 
मालूम दोतो है | अफ़सोस, अगर ऐसा तुम ख़याल फरते हो तो 
यह षड़े अफ़सास की बात है; क्योंकि क्या दोस्त का मरा अपना 
माल नहीं है ? भाज सुम पर गदिश आई है, छेकिन ये दिन हसेशा 
न रहेंगे और खदा के फ़ज़ल से कभो ऐसा मौका भी आवेगा द्हि 
छुम घखुशी मेरे इन रुपयों का एच्चज़ अदा कर सकोंगे, लिद्ाज़ा, 
अग्र ज़ियादा देर न करो भीर चट पट कुछ खाने को लाओ, क्योंकि 
मारे भूख के जान ओोटों पर आरहदी है और सारा बदन सनसना 
रहा हैं ! ” 

गरज्ञ, में फिर कुछ ते बोला और सरा से निकल कर बर्ध्ती 
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फी तरफ चला । उस घक़ु त शाप्त हो चुक्ो थी और बाजारों में 
जआा-ब-जा चिराग रौशन होने लग गए थे । में लोगों की नज़रों से 
अपने तई बचाता हुआ एक नानबाई को दूफान पर पहुंचा कौर 
ज़रूरियात के सभी सामान डससे लेकर फौरन सरा में वापएसआया | 
क्रिस्लाकोताद, फिर सो हम दोनों दोस्तों गे खूब नाक तक दंस- 
डुंख-कर खाना खाया और एक पद्दर रात यों हीं गप-शप में बितादी | 
इसके बाद कब में सोगया, इसकी मुसे कुछ भी ख़बर नहीं! 
लेकिन हां, भलूस्सुबद मन्खूर ने जब मुझे ज़गाया तब मेरी नोद 
खुली । फिर तो इम दोनों शख्स अपने ज़रूरियात के कार्मों भें 
मशगूल हुए । इसके बाद रात के बचे हुए खाने को ठिकाने छगा 
फर भन्सूर ने मुक से यों फद्दा,--“ दोस्त यूखुफ़, इस सपदर 
दालत में दम लोग न तो बाज़ार हो में निकछ सकते हैं जोर न 
किसी भछे आदमी के ही सामने खड़े हासकते हैं। झुनाले में 
पिलफेल बाज़ार जाता हूँ भीर अपने व तुम्दारे लिये दी-चार जो 
कपड़े -वगैरद ख़रोद ,छाता हूं। हां, तुम अपने पेर के नांप के जूते 
खुद खरीदुलाना क्योंकि तुम्हारे पैर मेरे पेर से बड़े दे । हां भोर 
कुछ ज़रूरियात की चीज़ें में खुद्‌ ज़रीद्‌ छाता हूं ।” 
यों कहकर उलछ सज़ोब शखझूस ने मेरे हाथ में ज़बद्स्ती पांच 
रुपए दे दिए | गो, मेंगे उन रुपयों के केने से बहुत कुछ इन्फाद 
किया भौरयों कटद्दा,--बिलूफ़ ल इसफी कोई ज़रूरत नहीं है; ' लेकिन 
उसने मेंरो एक न झुनी ओर यों कद्दा,-- नहों, इसकी सद्ल 
ज़रूरत है; क्योंकि आबरू की पहिकी मंजिल 'पापोश' है; अगर यह 
ने हो तो फिसी शख्स फी भी आबरू कायम ग॒ रह सके,--जाहे 
घह कपड़े-छटो से कितना ही बना-ठना क्यों न हो | में चद ,भी 
खरीद लाता, ऊेकिन बरीर नाप के उसका लेना ठीक न द्वोगा ।" 
यों कहकर मियां मन्सर तों चलद्या और में देशतफ तरह- 
त्तरद्द के खयाऊों में उछल! हुआ उसी छारपाई पर घेठा रह गया | 
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पाँववां बयान । 

दिन करोीय एक पहर के हुआ था, जब कि मन्सूर पक्र गठरी 
लिए हुए आ पहुंचा ओर उसे खाट पर रख ओर मेरी जानिय 
मुस्क्राहट के साथ देख थों कहा,--“क्यों मई, क्या अभीतक तुप्त 
मिसाल-बुत के यहीं बेठे-बैठे फ़जूछ धक़्त ज़ाया कर रहे हो १” 

मैने कदा,--'शाखिर, और में करू तो दया करूं; क्‍योंकि 
सखुदावन्द-फरीम ने सुझे इतना फ़जूछ चक़्‌त अता किता है किजी 
हरचन्द्‌ जाया करने पर भी कश्बम्न किसी तरह ज़ाया नहीं होता | 

मन्सूर,--( इंसकर ) “ छेफिन, खेर, सुम्दारे लिये चाहे यद्द 
बात मौजू' हा, छेकिन, मैरा चकु.स निहायत बेशकीमत है और में 
उसमें का एक लहदज़ा भी फ़जूछ ख़र्च करना नहीं चाहता; इस 
लिये में तो अब अपनी बानू की तलाश में ज्ञाता हूँ और तुमसे यह 
कहे जाता हूँ कि अगर मेरे आाने में कुछ देर हा जाय या काश 
अगर में द-एक-रोज़ ग़यब्र भी रहूँ तो तुम मेरे लिए ज़रा भी न 
घबराना और इस अगह को बगेर मेरी मर्ज़ी के न छोड़ना )” 

यों कहकर उसने यह गठरी खाली ओर उसके अन्द्र स्पे 
घिल्‌कुछ नए और उम्दा कड़े निकालकर पहरना शुरू किया। 
थोड़ी द्वी देर में वह खूबसूरत नौजवान एक जौहरीबच्चे की शक छ 
यलगया और मेरी आनिच मुरुकुरोहट के साथ देख यों बोला,--- 
% करों, अब में कुछ जचते छूगा न ९ 

डसकी यह बात सुनकर में बेसाक्षा हँस पड़ा और बोला,-- 
८ थरजी, 'कुछ' करा, यब्िकि बहुत कुछ | अबतो तुम पेसे जचने लगे हो 
फि अयर तुम्छें कोहफाफ़ की परियां देख पाबें तो फ़ौरन उठा 
के जाय | 

यद सुन और अपने हाथ पर द्वाथ मार कर उसने एक कहक़रदा 
छशाया और कहा,-- वल्लाह, यद्द तो तुमने खूब फह्ा ! इसलिये 
बिददसर दोगा कि तुम भी फोरन पोशाक्ष चदरूकर परिभो के कायक 


का बगत 
के बल ता के 
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पुकपडू रे 
नजाओं, कैछु ॥/ # तुस्हें फोइ मनहस देव उठा ले जायगा, और 


हमार है साथ छूट ज्ञापगा 
६ धर के मज़ाक को खुनकर में सिलखिहाकर हंसपड़ा 
ओर कपडे बदलने छगा। मैंने बस पोटली के भनन्‍्द्र एक ज़री का 
लिद्ायत्त उम्दा जूता भी देखा और बसे द्वाथ में छेकर मन्सुर से 
पूछा,---“ क्यों दीसत, यह ओड़ा किसके लिए है ? ” 
मन्छूर ने मुस्कुराकर कहा,---“सुम्हारें छिए (” 
मैने कटद्दा,--“मेरे जोड़े की तुम्हें इतनी फिक्र है | 
मन्सूर घोला,--ब्राखिर, में तुस्दारा दुश्मन तो हूँ गहों ! * 
नाज़रीन ! यह बात सुनकर आप निहायत ताउज्ुद करेंगे कि 
मन्खूर का छाया हुआ जूता मेरे दावों में इतना सद्दी हुआ कि में 
फ्या कहूँ | उसकी ऐसी शऊ रदारो, तचीयतदारी और तरहद्वारी 
देखकर हें दडु होगया, और कहने लगा,--दोस्त सत्सूर, तुमतों 
भई, बड़ी खबी के आदी हो ! चल्ाह, में नहीं जानता था कि 
छुममें इतनी लिफर्तें भरी हुई हैं ! लेकिन क्यों यार, उस दियाबान 
जडूल में तो तुम अपने तईं एक सहृज़ मांसूछो शख्स बतराते थे, 
मगर इस चक्त तो तुम कुछ भौर ही नज़र आरहे हो | ? 
इस पर मन्सूर ने हंसकर कहा,--आखिर, उस चक्स मैं 
अपने ज़र थ जबादिर का सच्चा हाल सुम पर कक्‍्योंकर जाहिर कर 
सकता था ! अयर तुम कोई छुगेरे होते था डन्हों डाकुशों में से 
होते, किन्द्रोंने कि उस शब को मेरे काफिल्ले पर डाका डाछा था, 
तो क्या दोता | यही चजह थी छि उस विधावान अद्ुल में जब 
मैरी नीर खुली थी, तो तुम्हारी तरफ़ से अपना झुई्ठ फेश कर मैने 
घह कलमा अपने सु से निकाला था, जिसे शायद्‌ तुम अवतक 
भूछे त हीगे | 
यह सुनकर मेने हेसदिया और कहा,-- अजी- उस कलमें फा 
खयाछ ती मैने तुम्दारे हुक बसूजिय उस्सी वकत अपने दिलसे 
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दूर कर दिया था | इस लिये अब भुझे बह डिलकुल याद नहीं है | “ 

इतना छुन भौर कफ़क॒हा लगाकर मन्सूर ने मेरे हाथ पर 
हाथ मारा ओर उसे जरा दबाकर कहा,--''अखखस्ा | तुम भी 
तो भई, निहायत रह्णीलो तबीयत रखते हो | चल्लाह, तुम्हारे 
साथ मेरी खूबद्दी बनेगी ! ” 

अछाइ, अछ्ाद, मन्सूर के छुलायम हाथ के छूने ले में निहायन 
दैग्त में भागया, क्योंकि अवतक मैंने सिच्ा नाज़नीनों के, किस्दी 
मद्‌-बच्च के हाथ में इतनी मुछायमियत नहीं देखी थी ! मैं उस 
के हाथ की सिफ़तों पर न जाते दिलही दिल में कया क्या सोचा 
करता, लेकिन मन्सूर ने मेरे ख़ाल फो दूसरी तरफ़ फेर दिया 
आर एक छीटी सी पोटली खाल भौर उसके अन्दर से कुछ मेने 
ओर मिठाइयां निकालकर यों कहा,--“छो दोस्त, जय जरा 
इतमीनान के साथ खब मजे में नाइता फरलछो | फिर मैं तो अपनी 
यानू फी फ़िराक़ में रवाना दाऊंगा और तुम भी, अगर दिल चाहे, 
सो शहर में घूम आना |? 

गरज़, यह कि, नाएता-वाएता ऋरने के बाद उस फोहठरी में 
साला रूंगराकर, जिसे कि मन्सूर बाज़ार से खरीद वाया था, हम 
छोग सरा के बाहर हुए । ज्ञिस वक़्त हम लोग बन-ठन-कफर सरा 
से बाहर हो रहे थे, उस सश्ा की भटियारी , खठियारे, 
ओऔर दीगर शछ्सों ने सरपूर नक्षर ग्रड़ाकर हमछोगों को द््ख्ा 
था ; यह देख ओर खरा से कुछ दूर आगे बढ़ जाने पर मैने 
मन्सूर से कट्दा,--“क्यों दोस्त, क्या तुमने सरा घालों की रतिरछी 
निगाह देखी १ है 

मन्खूर ने कद्दा,---हां, मैने खूब पोर के साथ देखा यह बहुत 
दी अचछा हुआ कि इन हरामज़ादों की चद निगाहों का म्टेंसा मुझे 
फ़ौरन छग गया, बर न आगे चढू ऋर इस ररा में रहने के सबब, 
न मालूम क्‍या क्या आफसले उठानो पहली 


के शाही-मरलसरा के ३३ 


मैने कद्दा,-- लेकिन, इन भाफ़तों तो को सुफ्दीं ने न्‍्यों£ 
बुलाया [ 

मन्सूर मे फहा,-- यह क्यों कर ? ” 

मैने कहा,--'यों कि, इस महज मासूली सरा में जिस 
हैसियत से हम छाग आए थे, उसीके माफ़िक हमें छोगों को 
शुज़रान करना था, लेकिन तुम्हें तो नब्बाबों सूफी, भौर फ़ोरन 
सुमने यह ठाठ बदुछा कि सरा वाले चोकन्न हो गए | ” 

मस्सूर ने कहा,-- लो क्‍या, उस हरामज़ादों की दहशत के 
मारे मैं बिलूकुछ खानाबदोश बना रहता और इस सरा में पड़ा 
पड़ा भाड़ फोंका करता | आख़िर, में जिस काम के लिए आया 
हूं, उसका भी तो कुछ इन्तज़ाम करता चाहिए | सर, यह तो बहुत 
ही अच्छा हुआ कि इन बदमाशों की निभाहों का पता मुझे 
आनव-फानन रूग गया घर ने, में भगर धाखे में रहजाता भौर 
इस मनहस सरा में रात फाटनी चाहता तो अजब नहीं किये 
लुथेरे मुकपर रात के सन्नाटे में छापा मारते ! * 

मैने घबराकर पूछा,--'तो अब रात क्योंकर या कहाँपर 
शुज्ञारी जायगी १ ” 

मन्सूर में कद्दा,-- 'मेरी राय तो यह है कि तुम भी आजकी' 
शब किसी ओर सरा में काद डालो, में सो किसी जगह 
रात गुज़ार डाल; लेकिन इतना याद रहे कि कल अलस्सुबद्द हम 
लोग इस खरा में ज़रूर आ मिलते; फिर आपस में सलाद करके 
कोई दूसरी आराम की जगह का इन्तज़ाम किया ज्ञायगा ।” 

यों कहकर आर ज़बरदरती मेरे द्वाथ में, बीस रशपए थमा 
कर, फिर मुझसे 'जोहरी बाज़ार का राष्ता पूछकर मन्सूर तो उस 
तरफ रवाना हुआ, ओर मैं उस जानिय की चला, ज़िधर मेरा 
मकान था | 


शक #& छजनऊ की कनतर कर 


छठवां बयान 


शायद नाज़रीन यह बात भूले न होंगे कि शाहीमदरूसश की 
एक लॉंडी ने, जिसने की अपना नाम ज्ोहरा बतलाया था, मुकूसे यह 
कहा था कि,--'सुम्हारे सकान का अब नामी निशान सो बाकफ़ी नहीं 
है और शेतरान आसमानी के उभाड़ने से किसीने तुम्हारे घर को 
नस्तोंनावुद ऋफर उस जगह एक जाल़ीशान मसजिद बनवादो है 
(१)॥ ' पस्त, मेरा इरादा हुआ कि ज़रा उस तरफ़ चल और 
जाकर देखें कि डस छॉडो ने जो कुछ कहा है,वह फहांतक 
सही है ! ह 

बस, दिलदी दिलछ में यों सोचकर में अपने मकान की तरफ 
चला | थोड़ी ही देर में जब में उस मुकाम पद पहुंचा, अहां पर 
कि मेरा मान था, तो में कया देखता हूं कि, 'बाक़ई मेरे घर का 
कुछ भी पत्ता-निशान बाक़ी नहीं बचा है ओर उसकी जगह पर 
एक निद्दायव आश्लीशान मसजिद्‌ बनरही है, काम निद्वायतसद- 
गरमी के साथ ज्ञारी है और कईसों मज़दूर काम कर रहे है ! यहां 
पर मेरी सवाना-डमी के पढ़ने वाके दोस्तों कों इतना और भी 
समफभ्त छेता चाहिए कि सिर एक मेरे हो मकान को बर्याद्करः 
यह मसज़िद नहीं बनाई जआञारही थी, वहिक इसके पेट में बोसों 
मकानात सपा गए थे ! 

खेर, कुछ देर तक में उस मसजिद के दर चहार तरफ चक्कर 
लगाता रहा फिर फपश्लीस डंडे सीहियां चढ़ कर भलजिंद फे लद्र 
फाटफपर पहुंचा | सों, अभी उस मलजिंद्‌ को बिछकुछ तयारी 
में बसों का काम बाकी था, छेकिन उसका पहिला दर्जा विलकुछ 
बन चुका था । सहन में सद्भमरमर व ल्याहमूसे का फ़रो बिल्‍्ाया 
गया था और मसज्िद के बीच का हिस्सा, जदांपर कि करान 





(१) दूसरे दिस्से का दखतां बयान देखो | 
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शरीफ़ रखने की चौको रक्‍खी हुई थी, बिलकुल सड्भमरमर से 
बनाया गया था। बह रोज़, जिसरोज़ का बयान में कर रहा हूं, 
जुम्पे का था, और दो पहर का वक़्त क़रीब था; चुनांचे मुसलमान 
भाईयों की भीड़ कसरत से हो रहो थी । खेर, मैं भी जपने जोड़े 
को एक फिनारे रख और वज़ करके नमाज़ पढ़ने में मशगुलू हुआ । 

कबतक मैं खदाबन्दकरीम की इबादत में मशगुरू रहा, यद्द 
तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मे नमाज़ से फ़ारिग हुआ 
तो मेरी ज्ञानिब एक सिन रखीदा जवान ने मुखातिब हो कर यों 
पूछा,--“क्या आप इसी छखनऊ शहर में ही तशरीफ रखते हैं १” 

लस अनजान जवान को बातें खुनकर मैंने उससे अपना असली 
हाल कहना सुनाखिय न समझा और झूठमंठ थों कहा,--“ जी, में 
देहली का रहने चाहा हूं । “ 

बस जवान ने कहा,-- “आप सिफ़ तफ़रीहन यहां तशरोफ़ 
छाए हैं, या कोई कार ज़झूरी है ? ” 

मैंने कदा,--/जी, ऐसा तो कोई ज़रूरी फाभ नहों है, छेक्षिन 
चूंकि एक जगह बराबर रहते-रहते जब इन्सान की तबीयत घबर। ने 
लगती है, तो वह छाचार दो कर सफ़र का करूद करता है; यद्दी 
बजह है कि में चासते दिलबहलाबव के यहां आया हुआ हूँ । ” 

उसने कहा,--' “आप पहिले पहिल यहां आए हैं, या इसके 
कंचल भोर भी कभी आए थे ? ” 

मैं,-''ज्ञी, में कई मर्तबा आखुका हूं । गो, देहली शहर भी एक 
अज्ञीब छुत्फ़ की जगह है, केकिन जब कभी मेरा दिल वहसे 
ऊब जाता है तो में अपने दिलबहुछाव के लिए लखनऊ को ही ग़नीमद 
समभता हूं। मेंने हिन्दुस्तान के बड़े बड़े शहरों की सेरें की हैं, 
लछेफिन यह लखनऊ शहर भी एक ऐसी दिछगी की जगह है कि 
ज्ञों शायद्‌ अपना सरे ज़मीन पर खानी नहों रखती | “ 

चंह, “आप यहां पर कहां ठद्रे धुए हैं १ “ 
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उस जवाम की इस बात का भी जबाब मैंने झूठसूट यो दिया 
फकि,-- में यहों पर एक सरा में ठहरा हुआ हूं |” 

यद सुनकर उसने बड़े तपाक के साथ मेरा हाथ धाप्त स्विगह 
और मुस्कुराकर कहा,--'अय, वल्लाह ' मेरे भौजूद रह ते, अव्य 
आप सरा में नहीं ज्ञाने पाकेगे ! यो, मेरा गरीखखानवा इस क्रालिल्ड 
नहों है कि घहांपर आपके सुधारिक कदम जासके, ठेफिन यह बात 
में ज़ोर देकर कह सकता हूं कि सरा के बनिस्वत बन्दें के प्वहई 
कुछ न कुछ आराम आापज़रझूर पायेंगे | ” 

डस शजनग्री जधान की ऐसी मिलनसारो को बातें सुनव्कर 
मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, ओर बड़ी नरमी के साथ यों ककद्दा,--- 
+जनाब-मन-ललामत, में छाउका निहायत शुक्र गुज्ञाय हुआ 
कि आपने, बग्ेर जान पहिचान के भी,मुकू ना ची ज़ सुल्ता फ़िर प २ इतनी 
मिद्॒बाती ज़ाहिर को, लेकिन इस अम में मैं आपसे माफ़ी चाहला 
हूं; चजद इसकी यह है कि में दोहफ्ते से यहां मुक्ीम हूं और दो 
हैे। एकरोज़ में यदांसे देहली वापिस भी जाया चाहत हूँ; प्ेस्डी 
द्वालत में में आपकी ज़ियादा तकलीफ देगा सुना स्विच नहीं सममतसा ।/* 

यह छुबफर उसमे बड़े जोश के साथ यों कह्दा,---* खाज्नौत्ठ 
चिलाकवत ! अय जन|ब, यह आए षया फर्माने लगे ! चल्लाह, यह्च 
सरासर इन्सानियत के बईद है कि शाप एक शरोफ़ शख्स हो कर 
यहां पर एफ महज माशूली सरा में पड़े रहें और इस बात की जानकर 
भा में चुपका दोजाऊं | सर, यह कौन सी इन्घानियत है |“ 

मैंने बड़ो आाजिज्ञा के साथ कदहा,--' बिशक शपपच्मी शप्राइफत्त 
की तारीफ़ जहांतक कीआय, थोड़ी होगी; छेकिन विलप्केल्ट व 
माफ़ी चाहता हूं; हाँ, आइन्दा जय में यहां आारंगा, सा कमरा 
आपका मिहमान बनेगा । / 

यह सुनकर उसने मेरा हाथ थामलिया और बड़े इस्ढाक हे 
साथ कहा.--'' खेर, बिदतर है; जबकि आप भेरो बालें मंजर ही 
नहीं करते से पिर छाचारी है; सफित ताहशथ इस चचस में आपन्नो 
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न छोडगा और अपने यहां कैजाऊंगा | बहा चलफर आज आएकी 
मैरी दावत कबूल करनी पड़ेगी, इसके आंद फिर आप अपने डेरे 
पर जाने पाएंगे । ” 

नाज़रीन सोच सकते हैं कि ऐसी हालल्‍ूत में फिर मैं क्या कर 
सकता था [ गो, मैंने उस अजीब शखूस से हरचन्द अपना पीछा 
छुडाना चाहा, छेकिन सब बेकार हुआ, ओऔरश लाखचार होक़र मुझे 
उसके; साथ जाता पड़ा | 

रण्ज़, हम दोनों मसजिद से बाहर हुए और एक तरफ़ को, 
जिस तरफ कि घह अजनबी जा रहा था, जाने छरी | थोंही कई 
बाज़ारों, सड़कों, और गलियों में घूमते हुए हमलछोग एक निद्दायत 
आराछ्ता मकान में दाझिल हुए | उस अजननों अछान ने उस 
मकान को अपना बतलाया ओर सुझे छर के अन्दर एक कमरे में 
लेजाकर जबरदस्ती मसनद्‌ पर बरिठादिया | डससकमरे में मेरे ओर 
इसके सिवा तीसरा कोई न था, इसलिये उसने ऐसी मज़ाक़ की 
गुफ्तयू शुरू की कि मेरा दिल खुश होगया ओर मैंने यह बात 
बख़ थी जानली कि यह शाख्ख बड़ी ख़बी का आदमी है ! 

योंद्दी तरह तरद्द की बातों में उसने मुझे ऐला उल्भ्दाया कि 
थह ज़रा भी न मात्दुम पड़ा कि हिल किघर गायत्र होगया ! 

अधेरा होने के पेश्वर ही एक खिदभतगार आभाकर शमादान 
रोशन कर गया था | 

कुछ देर के बाद उस जवान ने घुभसे यों कहा,--“दो लत, 
अगर फ़ारिश घरोरद दोने की जरूरत हो तो उसका इस्तज्ञाम 
फिया जाय | * * 

मैंने कहा,-- हां, अगर ऐेस्टा हो। तो विहतर होगा । ” 

वह बॉला,--' छिल्लाह अब ज़ियादा तकलुफ की जगह न दी जिए 
ओर मेरें साथ बिलकुल सादगी का बर्ताव रखिए; क्योंकि 
एक सोधा दद्वा और दूस्स परस्स मादमी हू, इसलिये चुनाचुनी 
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था रूगाघट को बातों से मुझे सम्ञ नफ़रत है । ? 

इसका जबाब में कुछ दिया ही चाहता था कि वह जवान चर 
फमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद एक स्िद्मतगा 
भाकर सुझे दूसरी कोठरी मे छेगथा । उस कोठरी में एक छम्बी- 
चौड़ी चोकफी बिछी हुई थी, जिस पर शुदीछा फर्श बिछा हुआ था 
इधर डधर कई कु सियां भी क़रोने से रवखी हुई थीं और छत्त कहो 


फड़ी से लटकती हुई एक उम्दा कन्दीर रोशन थां । 
डस कोटठरी में मुझे लाकर उस खिद्मतगार ने यों कहा,-- 


“अब आप अपने ज़रूरियात के कामों से इस ( बगछ की एक 
कोठरी की तरफ़ हाथ का इशारा करके ) फोठरी के अन्दर जाफर 
फुर्सत पाली जिए। वहाँ पर ज़रूरियात को सभी चीजें मुहैया हैं, 
केकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की द्रकार हो लतों 
उसी कोठरी में कोने की तरफ तिपाई पर रक्‍खो हुई घण्टी 
बजा दीजियेगा, तो में फ़ोरन हाज़िर होजाऊंगा | * 

उस शऊरदार ज़िद्मतगार की बातें खुतकर मैंने उससे घूछा,-- 
“तुस्हारा नाम क्या है ! ” 

उसने फट्दा,--“जी, मैरा नाम अज्जलर है ।* 

मैने फिर पूछा,--' तुम्हारे मालिक का इस्मशरीफ़ का है १” 

इस पर उसने यद्द जवाब दिया कि,---''मैं, कई रोज़ हुए, कि, 
यहां पर बहार हुआ हूँ, इस लिये मुझे अभी तक यह नहीं माद्धूम 
हुआ है कि भेरें आक़ा का नाम कमा है | ” 

मैने फ़िर पूछा,--“ख़ेर, यह तो बतखाओ कि यह जगह, 
जिसमें कि तुम्हारे मालिक का यद्द मकान मौजूद है, किस नाम 
वे मशहूर है १ ” 

डसते कहा,--“जी, में देहात का रहनेचारा हूँ, और यहां पर 
मुझे आए एक हफ़्ते से ज्ञियादा नहीं छुआ है; इसलिये अभी तक 
+ इस मुदल्ले के चाभ से बिक्कुछ नावाकिफ ६. ” 
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सातवां बयान ६ 

इतला कहकर बह फीरन उस कोठरी से बाहर दोगया, आर, 
में डसकी बतलाई हुई दूसरी कोठरी का दरवाज़ा खोलकर उलके 
अस्दुर गया | 

बह फोठरी भी,-गों, छोटी थी, लेकिन बहुत दी साफ़, 
छुथरी और ज़रूरियांत की कुछ चीज़ों से आरास्ता थी। एक 
तरफ सलिपाई पर रकखा हुआ शमाद्ृन भी जरू रहा था| 

यह सब देखकर मेने दिलही दिल में यह बात सम छी कि 
यह शझरूस कोई अमीरज़ादा है ओर बिल इसका बहुत ही ऊंचा है; 
तबतो मुरू-खरीखे एक बेजान-पहिचान को अपने साथ लाकर 
इस तरह की मिहमानदारों कर रहा है। 

स्त्रेर, मेने कपड़े उत्तारकर एक तरफ तिपाई पर रख दिए ओर 
उस कोटरी के बग़छ॒बाली एक झोर फोठरी में चछा गया। कुछ 
देर के बाद जब मैं उस फोडरी से घापस जाया और द्वाथ-मुंह 
छोने के बाद अपने कपड़े बदकमे के लिए. उस तिपाई की तरफ 
बढ़ा, जिसपर कि मेरे कपड़े रक्‍्खे हुए थे,--क्वि इतने दी में मेरे 
पैर के पास एक मुड़ा हुआ कांगज्ञ आ गिरा | अगर “बह कागज 
मेरे पैर में न लगा होता तो सुझे उसकी कुछ ख़बर ही न दोती, 
लेकिन जबकि बह भेरे पैर में ऊगकर ज़मीन में गिरा तो भेश 
खयाल उसकी तरफ़ खिंचगया और चट उसे मैने डठा लिया । 
इसके बाद मैने कोठरी की छत की जानिब इसलिये निगाह उठाई 
कि यह जान कि यह कागज कहाँ से आगिरा है | केक्िन नाज़रीन! 
मैरी निगाहों ने डल धक़त जो कुछ देखा, उसका हार झुनिए,-- 

चह क्ोठरी, जिसमें कि में उस वक़्‌त मौजूद था, क़रीब आठ 
हाथ के ऊंची रही होगी | उसके एक जानिब एक छोटो रही 
सखिडको छल की सतद से मिली हुई कषनी छुई थो, जिस मेंसे 
पक सिर याहर निकछा हुआ था ! गा, उस झेहरे फा जियादातर 
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दिससा बोरको से ढका हुआ था. लेकिन फिर भी ओो कुछ मैने देखा, 
चह मुझे ताज्जुब के द्शिया में गकक कर देने के लिए काफ़ी था! 

बह चेहरा किसी निह्ायत हसोन जोर कमसिन बाज़नो का 
था, और मुझे ऐसा मालूम दोता था कि, 'शायद्‌ यह मुखड़ा फभी 
मेरी नजरों के सामने से शुज्षर दो  कैकित कब, या कहां, इस 
बातकी योद्‌ उस धक त मुझे ज़रा भी न आई ! 

अल्लाह, अल्लाह ! जब कि, उस परी पैकर ने एक रहजे के 
लिए शपने चेहरे से बोरक़ा हटा कर मुकसे चार आखें की थीं, उस 
घकूत मेरे दिलपर क्या सुजरो थी, इसका जन्दाज़ा मैं नहों कर सका !!! 

फकिस्साकोसाह, बचिजत्षजी चमक कर, गोया, बादल में जा 
छिपी ! यानी उस परी ने फौरन अपने रुखलार को चोरक़ के 

न्द्र छिपा लिया और बहुत दी घोरे से खिफ़ इतना कहा,--- 
४ इस कागज़ को पढ़ी ।” 

अज़फिस्सा, [फिर चह सुखडा खिड़की के अन्दर ग़ायब हो 
गया भोर चह घोरे से बंद होगई | इसके याद मैंने पेशतर अपने 
कपड़े पहिने, और फिर शमादान की रोशनी में उस काशग़ज़ को 
खोलकर पढ़ा | 

नाज़रीन, उस पर्च में जो कुछ लिखा हुआ था, वह मेरे कलेजे 
की धज्जियां बड़ा देने के लिए काफी था | अगर आपका दिछ 
चाहे, तो उस पर्स को नक़ल देखलीजिएण, वह यही है, 

० दोस्त यूछुफ़ | बाद आदाब के एक नाक़िस ख़बर सुम्हेँ 
छुनानी पड़ी ) बड़े भफ़्सोस का मुकाम है कि तुम बिलफेल फिर 
एक बला में गिरफ्तार होगए द्वो; लेकिन ख र, कुछ परयघ्राह नहीं! 
तुम ज़रा अपने दिल को मज़्यूत बनाए रहना और उसे अपने कब्डो 
में रखना; धर न, तुझ्दारे ज्ञान की खर नहीं | तुम बराबर अपने 
तई बैसा ही भाछकाना,--गोया, तुम कुछ जानते ही न होवो! 
झ्ञाना सो तुम शौक से खाना, लेकिन सछबरदार शराब हरमिज 
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मे पीला; घर ने कयामत बरपा हो जायगी | तुम इस बात पर 
यकीन रखना कि तुम्हारा मददगार विलुकुछ तुम्दारे क़रीब मौजूद 
है। रात के सन्नाटे में, अगर खुदा ने चाहा, तो, तुम इस क़द से 
आज्ञाद कर दिए ज्ञाओंगे। इस रुके को पढ़ने के बाद फौरन 
जला डालो और इसकी बाख पनाछे में बहादों। बस, फ़क़त | 
आह, खुवाबन्दकरोीस ! यह क्या चात है! यह कोन खा 
मुफाम है मैं कहां आ फंल। हूँ | यद्द सौठी-मीठी बातें करके मुझे 
ज़बरन के आनेचाऊा जवान कोनहे इसके साथ मेरी क्या दुश्मनों है 
और यह मेरे साथ बया सत्दूक किया बादता है| अफ़सो स , मफ़ली स ! 
बदक्िस्पती ने अज्षीवक्त मेरा साथ नहीं छोड़ा है शोर उस पाक 
परचरदिगार की महू नज़र अभी घुकूसे शायद बहुत दूर है! मगर 
यद्द तो अज़ब तमाशा है, कि जहां मैं जाता हूं; वहीं फोरत पहचान 
छिपा ज्ञासा हूं | अल्लाह ! यह याञनोी--यह खचसूरत आर फमसित 
नाज़नो, कौन है, जिसने मुझे फ़ॉरल पहचानलिया और मेरे नाम 
रुक्का लिखा | यह पहिले की देखी हुई सं! मातम देती है, ठेकिन 
मैंते इसे कब भौर कहां देखा, इस बात की मुझे इस वक़्‌ त मुतलक 
थाद नहीं है ! यह कौन नाज़नी है,--यह् नेकबम्ध ओर रहमदिल 
कौनसी ओरस है, जो मेरे साथ बिलाधजद हद्द दर्शों की नेक्रो 
करने के छिये आमांदा है |! ज्ह दर असछ कौन है, और क्यों मेरे 
साथ नेकी किया चादती है | मगर यह तो इसने कुछ लिखा दी 
नहीं कि, * यह कौनसा मुकाम है, में किस शख्स के पाछे पड़गया 
हूं और मेरे खर पर कौनसी बछा सचार हुआ चाहती है ! ! [? 
लेकिन, नाज़रीन ! इन बातों पर गौर करने में मेने ज़ियादा 
बक़्त न लगाया । फ़ौरन उस खत को जरा डाला और डसकी रास 
को पनाछे में बहा दिया | फिर चटप्ट कपड़े पहिनकर में तयार 
होगया । में मुसीबतों के झेलने का तो भादी हो हो गया था,--पस, 
फोरन मैंने जफ्ने दिल को मज़बूस किया और इस नए तमाशे के 
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देखने, था नई बछा को गले ऊूगाने के लिये तयार होगया ! 

इसके बाद, मैने ज्योंही उस फोठरी से निकरू कश उस्छ 
( दूसरी ) कोटरी में कदम रक्‍्ला,--- जिसमें कि वह चौको बचिछी 
हुई थी, या जिसमें उस खिद्मतगार के साथ मेरी बाते हुई थीं ,--- 
बह मेरा नया मिहरवान सुलाकाती पेंरे सामने आता हुआ नज़र 
आया; कर्पों कि बह भी उसी घकत उस कोटरी में आ पहुँचा था! 

उसने मेरी तरफ देख और भसुस्क्ृराकर फहा,-- आह, 
दोस्‍त, तुमने घड़ी देर रूमाई ! तुम क्या अफीम खाते हो ? * 

मेंने अपने दिल की उलमन दिल के अन्दर ही दत्याली और 
डस्ती सरह बेफ़िक्री फे साथ सुस्कुराकर फहा,-- जी नहीं, 
अफ़ियून तो मैं नहीं खाता,--बल्कि हरएक नहे से पहेंज़् रखता 
हूं.--ले किन हां, में इतना सुरुत और आलसी हूं कि मुझे हर एक 
काम में ज़रूरत से ज़ियादद देर छग जाया ऋरती है। खेर, इसके 
लिये में आपसे माफ़ी चाहता हूं और - - - 

उस शख्स ने हेसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और फट्दा,--- 
४ मरआंज़ अछ्ाह; भई | इस तक़छुफाना तरीके को छोड़ो और 
दोरुताना करीना अश्वियार करो; क्योंकि में झूठी चापत्त्सी और 
जाहिश्दारी से समर नफ़रत फरता हूँ और सादगी पसन्द करता 
है | में अपनी तबोयत का सच्चा हाल अभी कुछ ही देश पहिझे तुझ 
पर ज़ाहिर भी कर चुका हूँ; पस, शब तो यही दिलछ चाहता है स्टि 
तर्फ़ेन की रुफाघटों को दूर करके हम-तुम सच्चे दोस्त बनजायें 
ओर तर्फेन फी 'स्वेचावरों का पर्दा हटादें। * 

साज़रीन ! उसको इस ढंग फी बातें सुनकर में दिल ही दिल 
में यह सोचने छगा कि, “ यह कया बात है ? यह अजनबी शख्स 
तो इस तरह की घुलावट की बातें कर के मेरे दिख को अपनी 
तरफ़ खेंच रह! है, मगर चह ख़त लिखने घाली कुछ और ही 
इशारा कर रहो है ? यह बात कया है? ? मगर खैर. से. दि्लिद्दी 


# शाही-महलसरा ह# 2६ 


दिल में तो ऊपर लिखीगई बातों पर गौर करता रहा, केकिन उस 
अजनबी जबान की बातों का जवाब मैने फ़ोरन द्यां,-- 

मैने कहा--/ जनाबमन ! आप तो बड़ो खूबी के आदमी हैं ! 
बेशक, आपसे मिलकर में निहायत खुश हुआ और आपको 
लामिसाल छ्ातिरदूरी, ने तो मुझे गोया इमेशे के लिये अपना 
जरख़रीद गुलाम बना लिया | मैं दाज्ञीस्त आपको न भूर्लूगा ओर 
हमेशा दिलही दिल में आपको याद किया करूंगा |? 

मैरी बातों को छुन उसने एक क़ददकृहा छगाया और फहा,-- 
“अजी, छाहौल भी पढ़ी ! मगर खेर, अब अपनी इन फजलछ आर 
खुशामदी बातों को तथ कर रक्खों ओर मेरे साथ बिल्कुल 
बेतकल्लुफ़ाना बरताव शुरू करदों । अच्छा, खेर, अब चलो, खाना 
खाएं, साथही साथ बातचीत भी द्वोती ज्ञायगी | ” 

थों कहकर बचह जवान मुझे एक और कमरे में के गया। चहां 
पर एक मेज़पर खाना चुना हुआ था और आमने-सामने दो 
कुसियां रकखी हुई थीं । वह कमरा भो निहायत तबीयतदारी के 
साथ आरास्ता किया हुआ था और एक तरफ़ एफ ल्म्बे-्चोड़े 
तझू्त के ऊपर निहायत साफ़ वो खुधरा फ़श बिछा हुआ था। 
डस फरशे पर करोने से पानदान, हुका, उगालूदान, सित्तार,चार्या, 
और यंज्ञोफ़ा रक्‍खे हुए थे और एक तरफ छोटीसो मसनद्‌ भी रूगी 
हुई थो, जिसके अगल-बगल कई-तकिए क़्िते से रक्खे हुए थे । उसी 
तखझुत पर एक तरफ़ एक निहायत नफ़ीस पलडू भी बिछा हुआ 
था । गरज़ यह क्ति वह कमरा, गो, बहुत बड़ा न था, छेकिन 
आराख्ता करने घाले की सचीयतदारो का नसूना ज़रूर था । 

ये सब बातें मैंने एक लहज़े में हो देखलीं । फिर हम-दोनों 
आमने-सामने की कुर्सियों पर बैठ गए ओर खाना खाने रूगे । 

नाज़रीन, यह बाल खुनकर ताउजुब करेंगे, और है भी यह 
अन्नस्मे दी की बात; लेकिन जो बात सच है, उसे मैं दर्गिज्ञ ले 


छठ # लकषनड़ः को कृन्न 


छिपाऊंगा । बांत यह है कि उस अनजान नाज़मी के खस के 
लिखावट पढ़ने से, गो, डल बक ते मेरा दिल डामांडोर हो रह 
था, छेकिन फिर भी मै निह्ायत शझरग्दारी के साथ उससे बारे 
करता और खाना खासा जाता था | खाना भी मैने खूब ऐट भः 
कर खाया और अपने दिल फो यह कहकर समता दिया फि. 
'पेशणानी है वही, जी कुछ कि पेशानों में है; ' पसा, खाने से 
फिनाशकशी करना अकल के बईद है |? 

गरज़ यह कि देरतक हमलीग खाना खासे रहे और विल्लगी- 
मज़ाक का सिलखिला बराबर ज्ञारी रहा । बाद इसके, उस मेक 
पर से ख़ाने के बर्तन दृटा दिये गए और उनकी जगह पर शराब के 
जाम, प्यारे, गअक फी तश्वरियां और ताज़े व उम्दा मेरे की 
रकाबियां चुनदी गई | शुननेवाला बही ख़िद्मतगार अख़तर था । 

फिर हो उस जयान ने अपने द्वाथ से प्याला भरफर मेरे आगे 
हाथ बढ़ाया और कहा,--'लो, दोरुत ! भय खुदा के यास्‍्ते दों- 
चार प्याले भी खाली फरडालो; जिसमें सकलुफ़ का पर्वा उठ 
जाए और ज़िन्दगी का छुट्फ़ नज़र आए ४ 

मैने इन्सानियत के खथार से'आदावभर्ज़' करके बसके हाथ 
से प्याला लेलिया और उसे उसी ( अवान ) की जानिय बढ़ाकर 
ओर मेज़पश रखकर यों कहा,--'दोह्तसन | जाप शीक से इसे 
नोश फ़र्माइए और बन्दे को मांफ कीजिए | क्योंकि यह ( मैं ) 
इस मूज़ी शराब से बिल्कुल परहेज़ रखता है | 

मेरी बातें सुनकर उसने एक क़हक़हा लगाया और दुबारा 
मेरी तरफ़ 'प्याला बढ़ाकर कंद्रा,--लछाहोलबिलाकूदत ! भज्ञी 
स्‍्यों, यह चह चीज़ है, कि जिसे बड़े बड़े ईमानदार क्काज़ी भी 
चुपचाप उड़ा जाया करते दें | पस, में तो उसे इन्सान द्वी नहीं 
समता, जो ऐसी नायाब चोज़ से परहेज्ञ फरे ! ४ 

डसकी ऐेसी बातें सुनकर जो किसी सच्चे मुसछमान है मंद 


# शाही मदरूखरा # है 


से हगिज्ञ न मिकलेंगी, मैने कहा,--“जनाबव, डझिन्हें आपने 
ईमानदार क़ाजी यतलाया, ये महज़ बेईमान फराफ़िर और मक्कार 
होंगे, जो दीम इसलामियाँ पर बड्डा लगाते और कुरानशरीफ 
के हुक्म की तौहीन कर शराबसत्रोरी फरते दहोंगे। मगर खेर, 
शाप शोक़ से नोश फर्माएं और मुझे मांफ़ करें; क्योंकि में तो 
इसके छूने से भी परहेज़ करता हूं | “ 

मेरी बातें खुनकर उसने ज़रा मुंह बना लिया और तनज़ के साथ 
कहद्दा,--'अक्खाह ! आप तो एक खासे 'पीरपुर्शद' नजर भाते हैं १” 

पैने कहा,--' यह तो जाप गोया मुझे बनाते दें | * 

चह बोलछा,--''अजी, क्या, बनाने बाला तो खुदाबन्दकरो म है!” 

में कदने छगा ,--“वल्लाह, क्या द्वी मौज जवाब आपने दिया ४ 

चह,--- तो, क्यों दोस्त ! बाक़ई, तुम शशाच न पीआगे १“ 

पं... जी नहीं, में इससे परहेज्ञ रखता हूं। आपको शाणद्‌ 
सार दोगा कि अमी कुछदेर पहिके, उस काठरी में, जब आपसे - 
मुझे अफ़ीमची बतलाया था, तो, मैने यह ज़रूर कहा था कि, 'मैं 
किसी नशे से सरोकार नहीं रखता' | 

घह,--“ भाह, मैने वे बातें बिदकुछ नहों छुनों थो !”* 

नाज़रीन यह बात ज़रूर जानते होंगे कि में सी शराब से 
परहेज्ञ नहीं रखता था और शाही महरूसरा के अन्दर तो खूब ही 
डड़ाता था; ऊेफिन उस अजीब अजनबी नाज़नी के रक्क का खबाऊ 
मेरे दिल में बनाहुआ था, इसलिये मैते शराब से अपने तह 
बिहकुल बचाया। हां, यह ठोक है कि अगर उस परीपैकर का 
ख़त मुझे न मिला होता तो में हृणिज़ शराबखोरी से इन्कार न 
करता ओर शायद ज़रूरत से ज़ियादह पीज्ञाता | 

सैर, फिर तो उस जघान ने सी शराब न पीई। गरज़ फिर तो 
भैवे का सफाया फिया गया और बाद दस्तरखान से वठकर हमदोनों 
फर्शापर जा चेझे. डस जयान न डब्बे में से पान को शिछौरिया 


झ्ुई # लखनऊ की कंत्र # 


भिकालकर खुद खाई और सुझे भी दीं; फिर मेरी तरफ़ हुका 
सरकाकर कहद्दा,--' अब यह बतलाओ, यार ! कि क्या तुम कुछ 
गासा-बजाना भी जानते हो ! 

मेने हुक के नल की उसके मुद्दं की तरफ़ फेर कर कहा,-- 
४ ज्ञी नहीं, इस फन में में बिल्कुल कोरा है । 

यह सुन और दिक़ारत फी नज़र से मेरी तरफ देखकर चह 
चोला,---" अफ़सोस, अफ़लोस; म्यां देहलछवी ! में समता हू कि 
तुम्हारी ज़िन्दगी दी बेकार है |! ! 

मैने कहा,-- “क्या करूं, दज्तरत [ में ऐसा बदनसीब हूं कि आप 
सरोखे तवीयतंदारों की साहबत मुझे बहुत कम्र नखीब होतो है !” 

बसने हुक के दो-चार कश ऊूगाकर कद्ा,--/ क्या तुम इक्का 
भी नहीं पीसे । ” 

पैंने कहा,-- “जी, पेश्तर तो में इलका बड़ा आदी था, लेकिन 
कई बरस का अर्सा हुआ कि मुझे दमा का आरज्ा हो गया था। 
बस, तभी से हकीसों के मना करने से में इस मुंह छूगी माशूका 
से भरी कनारा फर बैठा [” 

घह,--“खू य ! खेर मेंसुम्हं ज़रा खितार खुनाऊं [ ? 

यों कहकर उस जवान ने दो तकिए मेरी तरफ़ सरका दिए 
और बग़ल में रक्‍खे हुए सितार को उठाकर मिराना शुरू किया | 
में तकिए का दासना छमाफर बेतक़लछु॑फी के साथ ज़रा लेर गया 
भर चह जवाब सितार मिलाकर 'बिरहनी' की एक गत चज़ाने 
लगा । गो, वह शख्स शच्छा सितार बजाता था, लेकिन में उससे 
शअच्छा--बहिक बहुतही अच्छा बज्ञाना जानता हूँ, इस लिये मेरा 
दिल डसके बज्ञाने में न रगा; मगर फिर भी मैं दिल खोलकर 
आर-“माशा भह्लाह, फ्या बात है, क्या खूब-” बगेरह-बगेरद् तारीफ 
करने से बाज़ न झायथा | ज्ञों लोग गाना-बजाना जानते हैं, उनकी 
यह खासियत है कि गाने बजाने को देखकर थे देरतक स्थामाश 


# शाही-महललरा # 2 


नों रहते ओर खद भी कुछ न छुछ अलापने लेगजाते हैं; केकिन 
में अपनी तबीयत को डिस्कुलछ रोके रहा, धक्षिक उस घकत्त मेरा 
दिलदी इस काबिल न था कि यह गाने-बज्ामे की तश्फ रुजू होता! 

खेर, एक घल्टे तक चह बड़ी उमड़ के साथ सित्तार बज्ञाता 
रहा, इसके याद उसने तारों को उतार कर उसे ठिकाने से रख 
दिया और कहा,--'वल्लाह, तुम तो सरे शाम्रढ्ी से पित्क डेने 
रूगगए | 

' दृरणसल में नींद आने का नखरा करके ऊंधनें छगगया था; 

घुनाँचे सम्हसकर बैठ गया ओर बोला,---“चाकई, दोस्त ! आपने 
ऐसी उम्दा गत बक्षाई कि दिल ने खबदी आराम पाया; और यह 
एक ख़ास बात है कि अब दिल को चैन ब्यता है तो बेचारी नींद 
भो माशुका बसकर छेड़खानी करने लूगजाती है |” 

यह छुनकर वह खड़ा होगया गौर बह्ीं पर छगी हुई घड़ी 
फी तरफ़ देखफर बीछा,-- वाकई , दोस्त ! रात भी आाधी के फ़रीद 
पहुंचा याहती है | * 

यह खुतकर मैने रुख़सत चाही, जिसे छुन कर घह बैतदाशाः 
हँस पड़ा और बोला,--+ भर्जाज़ अल्लाह | इस आधीरात के सश्नारे 
में कहां मारे मारे फिरोगे | छुब्ह के चक्षत डेशे परु बे ज्ञानाा 
स्रेर, तुस इस वक्त इसी परूड़ पर आराम करों। यहीं सिपाई 
पर पानी घगैरद रदखा हुआ है ( अंगुदी से दिखला कर ) अगर 
ज़रूरत पड़े तो पीडेना और आराम के साथ सोना | अब सुबद 
मैं तुमसे मिलंगा । ? 

थों कहकर उससे शप्तादान पर हरा गिल्लफ डालूदिया, जिससे 
कमरे में एक तरह से अंधेरा दोगया | फिरवह खुदा हाफ़िज्ञ' कह 
कर कमरे से बाहर चढागया और में पलड्ू पर छेटकर तरह तरह 
के शयाछों में डूब गया [ 
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आठवां बयान । 

मैं छेटा छैटा दिलदी दिल में यह सोचने कूगा था फकि,--- अब 
मुझे क्या करना चाहिए?” अगर में नोंद में गाफिल ही ज्ञाता हूं.--- 
तब तो' डस आनेवाली मुसीबत से बचने का फोई बन्द्रोबस्त न 
कर सकगा; और अगर जागता रहता हूं, तो मुमकिन है कि 
शायद्‌ उन वारों से अपने तइई किसी कदर बचा सकंगा, जो' 
सुकपर होनेवाले हैं; बकौछ शख्से कि, 'सोधा और मुर्दा बराबर 
द्ोता हैं; और ज्ञागता हर बलाओं से बचा रहता है !” चुनांचे, अपने 
बिल में मैने यह पका इरादा कर लिया कि भाज की शब को योंही' 
शुज्ञार दूंगा और नींद को अपने पास सी न फटकने दूंगा । 

इसी तरह के ख़यालो में में उठा हुआ था कि घड़ी में बारह 
बज्ादिण | ज्योंह्ी ग़ज़र बजने की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची, 
में फौरन पलंगपर उठबेठा ओर बगल में तकिए का हासना 
छूगाकर आराम करने रूगा | उस वक़्त मेरे कान खड़े हो दरतरह 
की आहद लेने के लिए तैयार होगए थे, झैकिन चारोंतरफ 
सन्नादा फेछा हुआ था, और फिसी किस्म का खटका-बरीोरह नहीं 
छुनाई देता था | मुझे यही ज्ञान पड़ता था, गोया घर के सभी 
आदमी सोगए हैं और किसी के भी जागते रहने की आहट नहीं 
माह्ूम देरही है! 

इतने हो में ज्योंही एक बज्ञा, मेरे कमरे में एक बोरकोवाली 
आई आर मेरे पछंग के क़रीब आकर खड़ी होगई | डसे देखतेही 
में चौकन्ना होंगया भर पलंगपर तनकर बैड गया। मुझे जञागता 
हुआ देखकेर उस दोरक़ बाली ने मेरे कान के पास मुंह छाकर 
बहुत ही आहिस्ते से कद्दा,--'में तुम्हारी बही स्तेरख्चाह औरत 
हैं, जिसने शाम को तुम्हारे पास रुक्का फेंककर तुम्हें खबरदधार 
फरदिया था । छिल्लाद भगर तुम मुरूपर भरोसा रखते हो यो 


# शाद्वी-महछसरा के छह 


फौश्न उठ खड़े होवों, और मेरे हमराह चको । “ 

नाज़रीन | डस अज्ञोव औरत को, गी, में नहीं जानता था, 
छेकिन वह मुझे ज़रूर ही जानती होगी; तब तो डस,.रुक्‍क में 
उसने मेरा नाग तक खोलकर लिख दिया था| ऐसा में ऊपर 
लिखसी आया हूं, कि शायद इस औरत को मैने कहों देखा कै 
लेकिन कहां शॉर कब देखा है, यद बात बहुत कुछ ग़ोर ऋरते पर 
भी मुझे याद्‌ न आई; लेकिन फिश्मी सुझे उसपर ज़रा शक न 
हुआ और में उसके साथ हो लिया | 

अब यहां पर पेश्तर में इस मकान के नकझें का कुछ घयान 
करूँगा, इसके बाद बह दास्तान सुनाऊंगा, जो कि उस औरत के 
साथ रचाना होने के बाद की है । 

यह बात में लिख आया हूँ कि मुझे मसजिद में से एक जथान 
ज़बदूस्ती अपने हमराह अपने मकान पर ले आया था । उस 
जवान की डमू मेरे खयाछ से पैंतीस और चालीख के अन्दर थी। 
उसका बदन गोरा, चेदरा सुडोछ, कद लाया, डार्ढी ख़सखसी, 
बारू फन्‍्धे तक लठकते हुए और मंछें ऊपर की तरफ़ डर्मेंटी हुई 
शी | उस अधान ने ज्ञिस मकान में छाकर भेरी तबाज़ह को थी, 
बस मफान का कुछ लकशा पढ़नेबालों को समभकऊझेना चाहिए, 
क्षयों छि शायद ऋसी फिर भी यहाँ आने का मौका आाजाय | 

बह मकान एक चोंडी गली के अन्द्र था। गछी फी जञानिय 
सात दरवाजे थे, जिनमें बीचचाला द्रधाज़ा तों उस मकान के 
अन्दर जाने का गोया सदर रास्ता था, और डसके अगल-बंगरू 
जी तीन-तीन दरवाज़े थे, वे गोया दोनों ज्ञानिय के दी कमरों के 
दवा थे | उनमें से एक कमरे का हार तो में पेश्वर लिखी 
आया हूँ, जिसमें कि उस जवान ने मुझे छेजाकर मसनद्‌ पर बैठाया 
था। वह कमरा न बहुत बड़ा थो, न बिलकुल छोटा । उसके तीन 
दर्घाज़ गली की ज्ञानिब, और तीन दवाहे मकान के अन्दर की 


पर # ठखतऊ की क़न्न हे 


तरफ़ थे | यह ती उस कमरे की रूम्याई का हाझ छुआ | 
डसकी चौड़ाई की तरफ़ जामने-सामने एक-एक दर्घाऱो थे, जिनमें 
एक दर्धाज़ा तो सदरच्योढ़ी की तरफ़ था कोर उसके घुकाबिक 
का दूसरा दूर्वाज़ा एक कोठरी का था। उस कमरे के ऊपर, 
अगलू-बगल तीन-तीन, और आमने-सामने एक-एक ख्िड्षक्वियाँ 
थीं, जिनमें चिह्यनें पड़ी हुई थों । इसके अलावे चंद कमराः 
निहायंत सूफियाने ढंग से आराशता किया छुआ था | अब उसे 
दुसरे कमरे की बाबत छुनिए, जो सद्र इ्योढ़ी की दुसरी जानिब 
था | उसके बारे में यहांपर में सिफ़ इतनाही कह सकता हूँ कि 
उसे मैसे असी नहीं देखा था कि घह भीतर से फैसा हैं। जब 
ज्ञरा फिर ग़ोर के साथ देखिए,--जिस कमरे में पेश्तर छाकर में 
बैठाया गया था, उसके ठीक सामने का वह कमरा, जिसमें कि 
खाना खाया गया था, सात दर का था, यानो भकान के भन्द्र की 
तरफ़ सात द्रवाड़ो थे,--छनमें बीच का द्रदाज़ा सदर ड्योढ़ी के 
ठीफ सामने पड़ता था | इस सात-व्र-वाले कमरे के अन्द्र दुर्वाज्ञों 
के मुंकाबिल में सात आलमा रियाँ बनी हुई थीं, और चोडाई की 
तरफ अगर-बराल दो कोठरियां थीं,-इससे यह साफ मासूम 
होता था कि वे आलमारियां गोया मकान का अखीर बतराती 
थीं। उस कमरे में ऊपर को जानिय खिड़कियां नहों थीं, यानी 
पहले कमरे के बनिस्वत इसकी पाटन कुछ नोचो थी। अब 
कमरे फे बाहर निकछकर अगर सहन में खदर रास्ते की तरफ 
मुंद करके खड़े होइए तो दायें जोर बाएें पाँच पाँच दर्वाड़ो 
दिखलाई देंगे, वे शायद्‌ कमरे या कोठरियां हों | उनमें से एक 
तरफ़ की एक कोठरी का हाल में पेशतर लिख आया हूं, झिसमी 
कि मैं जरूरी कामों से फूसत पाने के लिये गया था, और जिसमें 
खोकी बिछी हुई थी । बस विकृफ्ेल नाज़्रोभ इस मकान के इतने 
ही हालात की याद रकखें और अब आगे का तमाशा देखें | 
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राश्ज़ यह बोरक वाली औरत कमरे से बाहर हुई, में भी 
बसके साथ ही साथ बाहर सहन में जाया। बाहर सहन में ऐसाः 
भहरा अंधेरा था कि धह बाोरक बाली मेरा हाथ पर्ड़कर एव्स 
तरफ को चलती और कई कृदम चलने के बाद एक चौंखट पार फेर 
के सीढ़ियां चढ़ने छगी | करोब सोलह चक्करदार सीढ़ियों के ते 
करने के बाद पुझे बह एक ऐसी कोठरी में छेगई, जो उस कमरे के 
ठीक ऊपर थौ, जिसमें कि में पेश्तर बैठाया गया था । खिड़की में 
चिहथन पड़ी हुई थी, उसमें आखे रूगाकर ज्ञों कुछ ग्ैने देखा, 
डसका अजीब हाऊ छुतनिए,-- 

मैने क्या देखा कि, कमरे में ससनद्‌ के नीओे बह्ी मा लिक-मकान 
जधान बैठा हुआ है, जो मुझे मसज़िद से ले आया था,--और उसके 
सामने सिर्फ़ एक हाथ के फासखके पर मेरी जआानीदुश्मन कम्बस 
आससमानी बैठी हुई है! | ! 

इस अज्ञीब कैफ़ियत की देखकर मेने अपनी साथिन बोरक चाली 
से बहुत ही झादविस्ते से कह,--'' अछाह, यह क्या माजरा है १० 

इसके जवाब में उसने भी बहुत ही धीरे से कहा,--* चुप 
बहों, चुपरदो और काय लगाकर गोर के साथ इन दोनो की बातें 
सुनो | सुमकिन है कवि इनकी बातें सुनने से बहुत से पोशीदा 
हालात तुम ज्ञान जाओगे। अभी मेरे ज्ञान, बातों का सिलसिला 
शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही आखसमानी इस मकान के अन्दर 
आई, चैसे ही में तुम्हें यहां छे आई हूँ |” 

ग़रज़ यह कि, में उस बोरक़ बाली से कुछ और पूछा चाहता 
था कि इसने ही में आलमानी ने उस जवान से,यों कहा,--" क्यों 
मियां लियाक़त हुसैन, इस घक़्‌ त तुमने सुझे क्यों तलब किया है?” 

लियाकत हुसैन मे कहा,--“ थी, आखमानी | एक हफ्ते के 
क़रीब छुआ होगा कि, तुमने मुझे एक तस्वीर देकर इस बात 
घी हिदायत को थो कि, इस सूरत के आदमी का नाम यूसुफ़ है,- 
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पस, वह अगर कभी तुर्हारी नज़रों के आगे आजाय तो उसे 
हरमगिज न छोड़ना और जैसे हो सके, उसे अपने साथ यहां लेआना 
और मुझे फ़ोरन खबर देना; छुतांचे चह शख्स गाज इचिफ़ाक़ से 
मुझे तुम्दारी डस जुम्मामसजद में मिल गया और में डसे अपने 
साथ यहां के आया हूँ | बस, तुम्हारी तछबी का यही सबब था ! 
इस वक्त त वह शखझूस मेरे मकान में मोजूद है और सामनेयाले 
कमरे में पड़ा सो रहा है |” 

नाज़रीन | उस जवान की बातें खुनकर आखमानी फड़क 
डठी गौर बोली,--" अरूदम्द लिल्लाह ! स्यां, लियाक़त हुसैन ! 
भई, तुमने तो मुझे अच्छी खुशखबरी झुनाई | धाक़ई, इस ख़बर 
को सुनकर मैं निदायत खुश हुई । मगर स्तर, इस बारे दें मैं पीछे 
तुमसे, बातें करूंगी; बिछफ़ेछ, तुम यह ब्तलाओ कि उस मसजिद 
के बनकर तयार हो जाने में अब कितने रुपयों की ज़रूरत है ?” 

लियाक़त हुसैन ने कहा,--“ मेरे अन्दाज्ञ से मसजिंद की 
बिलकुछ तयारी में कम से कम तीन लाख रुपए और चाहिए |” 

यह खुनकर आखमानी बिगड़ छठी ओर छद्ककर कहने लगी,- 
“अल्लाह, भल्लाह, अभी 'कभ से कम तीनछाख रुपए और चाहिए]? 
छेकिन ज़ियादह से ज़ियादह ?* 

लियाक़त हुसैन,--'ज़ियाद्‌ह से ज़ियाद्ह पांच छाख रुपए [* 

यह खुनकफर भासमानी और भ्री जल डठी ओर बोल़ी,-- 
। तुफ्हारा सिर | क्‍या यही तुम्हारा तखमीना है। अय ग़ज़ब ! 
अय अफ़सोस ! अय तौबः तौबः ! ! | क्यों स्थां, तुमने तो पांच 
लाख रुपए में मसज़िदू बनकर तयार होज़ाने की बात कद्दो थी, 
लेकिन छः लाख तो ख़्च होगए, उस पर तुम और भीतीन-पांच 
लगाए हुए हो ! छे, भरता, अब इतने रुपए में फहां से छाऊं, क्‍यों कि 
बादशाह सल्वामत तो अब कुछ देते नज़र नहों आते । तुम्दारे कहने 
के माफ़िक मेने पांच ठाख रुपए लगाकर एक मसनिद मेरे नाम से 
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तथार करा देने की शुज्ञारिश हज़रत सलामत से फो थी, सो 
उन्होंने मुझपर मिहर्धानी करके पाथ की एज में छः दिए; लेकिन 
अभी तक तुम्हारा तखमीना ही पूरा नहीं होता ! अगर में पेश्तर 
यह जानती होती कि तुम ऐसे आला दर्ज के घुन्तज़िम हो, तो 
हर्गिज्ञ यह काम सुम्दारे सुपु्दं न करती | अफ़लोस, अब मैं कया करूं, 
फहांसे इतने रुपए छा और क्योंकर मसजिद पूरी कराए |[[” 

आसमातनी की ये बातें सुनकर लियाकृत हुसैन ने ज्ञरा लुशीं 
के साथ कहा,--+ बी, आसमानी |! यह सो तुम सरासर जन्म 
करती हो, जो मुझे दर पर्दे चोर बनाती हो! मैने इतनी ज्ञांफ़िशानी 
डठाकर और अपना बहुतसा बेशक्रीमत वक़्त बबोद्‌ कश उस 
मसजिद्‌ को बनवा देना मंजूर किया था,--वह भी कब, जब, 
तुमने मेरी बहुत कुछ आज़ु-मिन्नत की थी। मैं तुम्हारा रुपग्रा 
खा नहों गया है, एक एक कौड़ी का हिलाब मौजूद है; पस, जिस 
से दिल चाहे, उसकी जांच कशा लॉ--भोर आइन्दे से यह काम 
किसी दूसरे ईमानदार शरूस के खुपुर्द करो । 

लियाकत हुसेच को बातें छखुनकर आासशानी और भी ताव- 
पेच खाकर कहने लगी,--' जी हां, ठीक ही तो है! मैंने हो तेरे 
तुम्हारी जाज़ मिन्नत की थी और तुमने गोंया बड़ी-बड़ी आज़ - 
मिन्नतों के बाद इस काम के अंजाम कर देने का बाशइ अपने सर पर 
उठाया था ! मरथांज्ञ अल्लाह ! एक शखरूस तो चह होता है, कि जो पीठ- 
पीछे झूठ बोलता है; ओर एक चशर तुम हो कि जो मुंह-ब-मुंदद 
दरोग कद रहे हो ! क्या उस वक्त की याद्‌ इस वद़्त तुम्हें मुतलक 
नहीं है, जब कि शाहीदर्बार की तरफ़ से उस पमुसब्बिर ' यूछुफ़ ? 
के मकान के साथ ही साथ और भी बहुत से मक्तकानात खरीद किए 
गए थे और मसजिद्‌ बनवाने के छिए उनकी खुदाई शुरू होगई थी ! 
पृथा डस मौके पर तुमने अपनी बहिन और वेटी से बादशाह के 
खिदमत में किसो किस्म की सिफारिश या गुजारिश नहीं कराई 
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थी, या मुभसे मुलाकात दाखिल कर ने की तमन्ना तुमने नहों की थी? 

नाजरीन ! आखमानो का रख बदला हुआ देखकर फाइया 
और चारूबाज़ लियाक़तहुसैन सम्हरू गया और उसने अपनी दातों 
का दड़ः बदलते हुए यों कहा,---' जाह, बी, आसमानी | तुम तो 
नाहुक नाराज़ होने छगीं | मेरे कहने का यह मतलब न था कि- - -” 

याखमानी,--( उसे रोककर ) “” स्तर, जो कुछ हुआ, घह्द 
हुआ, इन बालों फो जब जाने दो और झुनों,-अब, ज्ब कि उस 
मसज्िद की बुनियाद डालो गई है, तो डसका अख़ीर करदेना बहुल 
छाज़िमी है। पस, में इस बारे में अब ज़ियादा हुज्जत नहीं किया 
साहती ऑर यह काम तुम्हारे दी दाथों से पूरा कराया चाहती 
हूँ । जब से तुम्हारे साथ मेरी राह रस्म पैदा हुई है, तुम्हें मेरी 
आदतों था मिजाज का हाल छुछ न कुछ ज्दर दी मालूम होगया 
हीगा। खुनों, मेरी यह ख़ास आदूत है कि मैंझूठ, फरेच, चापत्यूसी 
और खुशामद्‌ चरेरदह से सम नफ़रत करती हूँ, और सफ़ाई 
व सचाई की दिलसे कदर करती हूँ । ख़र, जो कुछ हो, लेकिन में 
किसी न किसी तरह बादशाह से कह खुनकर इस मसजिद्‌ को यो 
अरूए ही पूरी कराऊंगी, भोर चहुत जब्द तुमकों शाद्वी दरबार से 
रुपए बरामद करकेने के छिए हुकमनामा 'दिलूवाऊंगी; मगर पेश्सर 
इसके, मेरा एक ख़ास काम है, जिसका अज्ञात तुम्दें चहुत जदद 
और निद्दायत खूबसूरती के साथ कर देना होगा । (१) इस काम 
के अज्ञाम कर देने में तुम्हारी मिहनत बचोंद न होगो और तुस्दांरी 
मुट्ठी भरपूर गरम की जायगी | 


>ग्यहिक को फिकन- 





(१ ) लियाकत हुसैन भौर इसकी बहित्र और बेटी का हाछ 


श्वौधे द्विस्से में छिस्ता ज्ञा चुका है 
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नवां बयान । | 

शायद नाज़रीन इस चालबाज़ लियाक्रतहुसैन को भूले न होंगे 
और इसकी चालबाज़ा, चदमाशी, खुदगज़ीं, दूर अन्देशी, थोज़रबी , 
चालाकी, उस्तादी, दुनियादारी, सम्तकदारी, और अज्ञीबो- 
ग़रीब द्यानतदारी वगेरह लाइन्तहा सिफ़्तों को मी अबतक याद 
करते होंगे । इसने अपनी बहिन ओर बेटी को शाहज़ादे नसरीरुद्दीन 
हैदर की स्रिद्मत में दाखिल कर बड़ा प्राल मारा था, और उस 
( शाहज़ादे ) के साथ छखनऊ आकर दूर्बारी अमीरों में शुमार 
करछिया गया था | इसकी ले दानों ( बहित भौर बेटी ) भी बला 
की खूबसूरत और चाक्ताक थीं और उन दोनों ने निहायत उस्बगी 
के साथ शाहज़ादे को अपनी मुट्ठी में कर रक्‍्खा था | खतर 
जो कुछ हो, लेकिन मतरहूबी लियाकतहुसेन भासमानो से बिगाड़ 
करना नहों चाहता था और न ससजिद बनवाने के इन्तज़ाम से 
ही अपने तई अलग करना पसन्द्‌ करता था। उसकी शब्ज़ सिर्फा 
रुपयों से थी; पल, बह काम तो उसका निकछ ही आया,--इसल 
लिये उसमे फिर चापलूसी का ढंग निकाला और आखमानी की 
बातों का यो जवाब दि्या,-- 

“बी, आसमानी ! तुम्हारा कहना बिछकुछ खद्दी है और मैं 
बसगोचश्म तुम्हारे काम के अज्ञाम देने के लिये तयार हूँ, फेकिन 
बात यह है कि रुपए का काम रुपए से ही होता है । तुम यह बात 
खुद सोच सकती हो कि भल्‍्ठा मैं एक सच्चा मुखलमान होकर 
मस्जिद की कौड़ी कैसे तसरू फ़॑ में ला सकता हूं ! बस, जब तुमने 
मुझे बेईमान समता, मुझे भी गुस्सा आगया; मगर खेर, अब तुम 
यह चयकाओं कि तुम्हारा वह दूसरा काम कौनसा है ! ” 

नाज़रीन | आपने हज़रत लियाक़तहुलेन की सफाई की बातें 
ख़ुनी न! ज्ञों शख्स अपनी बहिन-बेटियों से कसब कराकर रुपए 
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पु $# हपनऊ की क॒न्न # 


पैदा करता है, वह बशर मसजिद की कौंडी को हराम समझेग 
इसपर कौन ईमानदार एतकाद करेगा ! खेर, जो कुछ हो । 

फिस्सा को ताह लियाकृतहुसेन की बातों का जबाब आसानी ह 
इस तरह द्या,-- भाज तुम जिस शख्स को मसज़िद से यहां हे 
अ!ये हो, वह द्रभअसर चद्दी शख्स है न, जिसे कि में चाहती हूँ १” 

लियाक़तहुसेन ,--* जो तसबीर तुमने मुझे दी थी, उससे इस 
शख्स की स्रत-शक्क॒ हवहू मिलती है, इसोलिये तुम्दारें फहने- 
बसूजिब बड़े बड़े चकसे देकर में इसे अपने यहां झे आया । यह 
शखरूस उस सामने वाले कमरे में सोया हुआ है; अगर तुम्दारा दिऊ्त 
चाईँ तो तुम खुद चलकर डसकी शिनाज्ष करलो | “ 

आसमानो बोकी,---/हाँ, में उसे ज़रूर देखंगी और उसके 
सापाक चेहरे पर शू्गी थी; लेकिन तुम यह तो बतलकाओं फछि 
बा तुम मेरे इस दुश्मन को इस दुनिया से रफ़ा-दफ़ा फर सकते 
ह्दी ! नी 

आसमानी क्षी इस खौफनाक बास को खुन कर लियाकतहुलेस 
ज्षरा थरा उठा और बोढछा,-- बी, आसमानी | यह तुम क्या कह 
रही हो ! यद खबखू्रत नौजघान का वाकई तुम्हारा छुश्मत है ! * 

इस घर आसमानी ने कड़क कर कहा,--' हाँ, इससे जछफर 
दुनियां में मेरा कोई दूसरा दुश्मन नहीं | इसने मेरे खास बेटे की 
जाग छी है; इसलिये जबतक इसका गर्म खन में न पीछंगी, मेरे दिल 
फो तसकीन न होगी | 

यह खुनकर लियाक़तहुसेन सब्नाटे में था गया, और कहने 
छगा,--' अल्लाह, यह बात है ! लाहीलयलाकुण्ल ! यद्द खबसूरत 
नौजवान ख़्नी है ! तौबः | तोबः ! थी. आसमानी ! हुफ्द्ारी 
स्ातिर से आज़ एक खनी को मैंने अपना मेहमान बनाया | ?” 

४ झौर उस मेहमान का खन भी तुम्हें ही अभी कुछ देश बाद 
अपने द्वार्थों से करना पढेगा “यों कद फर कुचसो हुई मागिम 


# शाही-महलसरा # प्ख 


फी तरह फुफकार छोड़ती हुई आसमानी ने अपनी डरावनो अंश 
से लियाकत हुसेन की तरफ़ घूर ऋर देखा ! ! ! 

आखमानोी क्री उन डराबनी आंखों को देख कर उससे दूर-- 
चिक के अन्दर रहने पर भी में डर गया और लियाकत हुसेन फे 
ऊपर भी कुछ न कुछ उस्र नज़र का असर ज़रूर घालिबव हुआ, 
इसमें कोई शक नहीं; क्‍यों कि वह भासमानी की बातें सुनकर सज्ञारे 
में भागया था और उसके नापाक चैदरे की तरफ बगौर देंखता रह 
गया था ! 

लखसकफा यह हाल देखकर आसमानी ने फिर तैश में आकर 
कहा,-- वरयों, तुम इतने सुस्त क्यों फ्डगए ? क्या उस काम के 
शअड्जाम देने फो ताक़त अध तुमर्म बिलकुल बाकी नहों रही ? जदद 
फही; जो कुछ तुम्हारा इरादा हो, उसे फ़ौरन कह डालो ? अगर 
तुमने खुशी-खुशी मेरे दुश्मन फो खपा डाला तो इसकी पथज़ में 
तुम्हें में मालामाल करदूगी, चर न मुझे इस फाम के लिये कोई दूसरा 
शख्स तकाश करता पड़ेगा; छेकिन मेरा क़तई इरादा तो यही है 
कि इस काम को तुस्दों करो भौर घखुबो फ़ायदा ढठाओं। * 

प्यारे माज़शीन | याद रखिएगा.--ये कुछ बन्दिशें खास मेरे 
लिए को जारहीं थीं! सख्रेर, जो कुछ खुदाबंद फरीम फो सच्जूर 
होगा, वही द्वोगा। 

किस्सा कोतादह, आसमानरी की लालच वाली बात सुनकर 
मियां छियाक़त हुसैन के मुंह में पाती भर खाया और उसने छूटने 
ही आसमानी से यह सवाऊहछ क्रिया,.--'सों उस बदकार खनी की 
जाय का पएचज्ञ तुम्र क्या दागी १ * 

आखसमानी,--* तुम क्या छोंगे ? * 

लियाक़त,--' आखिर, लुम्दीं कुछ बसलाओ ? “ 

आसमानो ,--' छिल्लाह, नुम्दीं कुछ कट्दी ? * 

लछियाकत. नहीं हसवारे में पंश्तर तुम्ही को कददना होगा?” 


पट # छखनऊ को कग् हक 


आखमानी,--- के किन में यह चाल तुझ्दारे मुंह से खुना ऋाहर्त 
हैं कि तुम कितने पर राज़ी होगे ? 

कियाकत,---“ मगश नहीं, में उतने हो में बखूबी राजी होजाऊंगा 
जितना कि तुम अपनो खुशी से देदागी । “ 

आसमानो,--- खेर तो में पंच रुपए दूंगी! ? 

लियाकत,-- अय, बल्लाह | तुम क्या मज़ाक करने लगीं | ” 

आउमानी,--'' इसमें मेरा क्या कुसूर है ! जबकि तुमने इस 
मामले को मेरो ही मर्ज़ी पर छोड़द्या, तो, जो कुछ मैने मुनासिद 
छमफा, फह डाला 

लियाकत,-- तो क्या, तुमने एक अनमोल ज्ञास की कीमत 
सिर्फ पांच रपये ही सम्रक्ती ? ४ 

आसमानी,--'अजी, ये पांच रुपये तो सिर्फ़ तुम्हारे बास्ते 
हैं, वर म मैं तो उस सूज़ी की जान एक फ़ूटी कौड़ी के बराबर भी 
भहों समझती ।” 

लियाक्त,--/ छैकिन, बी आसमानी ;! तुम्हे ज़रा इस बात पर 
गौर करना चाहिए कि भल्ता पऐेखा खतरनाक कास कोई पंख 
रूपए में क्योंक्र कर सकेगा | ? 

आसमानी,-- आखिर, फिर मैरा वही पेश्तर धाला सथातन् 
दर्पेश आया कि तुम क्या चाहते हो ! ” 

लियाक़रत,-- तो में अपनी कहूँ ? 

आखमानी --' हां, ज़रूर कहो | ” 

लिग्राकृत,-- ती तुम्हें मेरी बातें महझूर करनी होंगी | ” 

आसमानो ,-- क्या, तुमने भेरी बात मज्झूर को ? 

लियाकत,--'शआाखिर यह साम्रला फिर क्योंकश हल हो १ 7 

आसमानी,--'यों फि तुम ज़रा समभदारोी के साथ सामलरश 
तथ करडालोी और मेरी हैसियत का खयाल करके जो कुछ सुनाखतितर 
प्रिइन्ताना जाद्दो लेछी ” 
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छलियाक़त,---'स्नरेर, तो यद् बात तुम्दीं क्यों नहीं बतछातों फि 
सुम कहांतक देनेकी तौफ़ीक़ रखती हो १ ” 

आसमानी,--- मैंने ती अपनो हैलियत का बयान पेश्तर ही 
कर दिया | 

लियाकत,--' बना वेही लिफ पांच रुपए |”? 

आखसमानी,--“वो, खैर, दूस छेलो । * 

लियाक़त,--“ क्या खब ! अज्ञी बी, तुम तो गल्ले फा निख करने 
छगमीं | * 

शासभानी,--“ मेरे ख़्यार से तो यद्द सूज़ी गले से भी गया- 
शुक्षरः है |? 

लियाकत ,--' खेर, ती में अब मामझे की बात करता हूं; यानी 
अगर तुम्त पद्राखइज्ञार रुपए मुझे दो तो मैं इस खनो को रफ़ा- 
दफ़ा करंदूं | 
४ आझासप्नानी ने फहद्दा,--'अय, तौबः | यह तुम क्या फर्माने रूगे है 
भला, में एक बेबा-वेकस औरत इतने रुपए कहां पाऊंगी | ज़रा, तुम 
मुन्सिफी करो और मैरी हालत पर ग्रोौर करके मुझपर रहम करो | 
में इतने रुपए देगे की औकात नहीं रखतो, चुनांचि लाचार हूँ; 
मगर हां, इतना में ज़रूर कह सकती हूं कि अगर यह काम तुम कर 
दोगे तो मैं तुम्हें दखहज़ार रुपए ज़रूर ढुगी। ” 

नाज़रीन | इस बहस-मुचा हिसे को ज़ियादह तूकछ न देकर में 
लिफ इतना ही किखना, क़ाफ़ी समझता हूँ कि निरूफ़ानिस्फ, 
थागी पदश्चो सहज़ार रुपए पर मैरी ज्ञान का फ़ैसछा क़रार पाया 
ओर फिर यह छुज्लत शुरू हुई कि रुपए कच दिएु-लिए जांयगे । 
यानी कछियाकतहुसिन तो रुपए पेशमी चाहता था, मगर आखसमानी 
काम होने के बाद देता मंजर करती थी । आखिर, यह मामला 
भी तय हुआ और आधा रुपया पेशगी, और आधा काम होने के 
बाद दिया जाना तय पाया ; 


५ # छखनऊक के काल के 


गरज़, अब थे सब भामले तय दो चुक्के, तव छियाकृतहुसैन ने 
थ्रासपानी से पूछा,--''जिस यूछुफ़ की तसचीर तुमने मुझे दीथी, 
और जिसका मक्कान तुमने मसजिद के लिये छेलिया है, ओर जो 
इस बक्त भेरे यहां मोजूद है, वह गपगा नाम कुछ और दी बतलाता 
था और अपने तई देहली का रहने घाला कहतुर था । * 

इतना कहकर लियाकतहुसैन के साथ मेरी जो कुछ बातें हुई 
थीं, उन्हें उसने जासमानी को सुनादिया और फिर यों फहा,-- 
४ चह जब फारिग द्वोने के लिये दूसरी कोठरी में गया था, तो मेरे 
खिद्मतगार हुसेनी से मेरे नाम और इस महल्ले के बारे में कुछ 
वर््याफ्त करना चाद्दा था, छेकिन मैने उसे पेश्तर ही कुछ समा 
बुझा दिया था, इसलिए उस चालाक नैकर ने तुम्दारे दुश्मग की 
बातों का जवाय घड़ी अक्ुमन्दी ले दिया; यानी मद (नाकर ) 
महलज्ञ देहाती जार अत्ज्ञान घन गया और उसने अपना नाम 
अग्वर बतलाया, केकिन सैर, दब थे शिरूफ़ रुपये कब मिलेंगे ! * 

आसमभानी ने लियाक्तदुर्सेन की बातों को सुनकर कहा,-- 
« तुम उस मूज़ी को बिलफ़ेल सब्ज़-बाग व्खिलाकर अपने यहां 
नज़र को द्‌ कर रखी । में दो ही चार रोज़ के भन्द्र तुस्दें भाये 
रुपए देलाऊंगी, तब तुम उसे मारडालना ओर उसका सर मुझे 
देकर फ़ॉरन अपने भाघे रूपए सी लेलेना | * 

यह खुनकर लियाक़तबुसेन ने कद्दा,--' बिध्दतर, परेला ही 
होगा; छेकिन हां, उसे में अपने तरीक़ पर ख़तम फरूंगा। “ 

आसमानो,-- यह क्या ? ४ 

कियाक़त,-- “ बह यह कि में तुम्हारे दुश्मन का खून कुछ अपने 
इस मकान के अन्दर तो करूद्वीगा नहीं ! हां में यह करूंगा कि उसे 
भआुछांचा देकर यहांसे कुछ दूर जहुछ में लेज्ञारंगा, छोर घहीं 
उसका खात्मा कर उस्रका सर तुम्दारे हवाके करूँगा। बस, इस 
बारे में मेरी जो कुछ दिली मंरक्षा थी, घह मेने तुम पर जादिर 


# शाहो -महरूसरा # ईह्‌ 
फरदी | अब तुम यह बतक़ाओ कि क्षो तशोका मैने निकाला दे, 
उसमें तुम्हें फोई उज् तो नहों है ? * 

ग्रासमानी,--« नहीं, मुझे कोई उजञ्॒नहों है; तुम चाहे जिस 
तरह उसे खतभ कर डालो, मुझे तो फ़कत उसके सिर से मतलब है।* 

लियाकृत हुसेन ने कहा, अगर खुदा ने चाहा तो तुम्दारा 
दिल्ली मचछ्सद्‌ चर आएगा; मगर यह तो बत्तछाओं कि इस शख्स फे 
साथ सुम्हारी ऐसी दुश्मनी बमों है !* 

आसमानी,--* आह, इतनी जरूदी तुम भूलगए ! मैने अभी 
तो तुमसे घद बात फही थी कि यह फम्बस्ध गेरे हकीकी बेटे का 
छाधसिल है | ” 

लियाक़तहुसैन ने फहा,---“ क्य! इस बारे का सुफ़स्खित्द 
हाल तुम मुझे खुना सकती द्वो कि इस मूजी ने तुम्दारे बेटे को क्यों 
सारा 

आसमानी,--* यह किस्सा बड़े तूलतबील का है, जिसके 
कहने के छिये यह वक्त काफ़ी नहीं; मगर तुम इतमोनान रक्‍्खी 
कि इस नामाकूल के मारे जाने के बाद्‌ तुमको वह किस्सा ज़रूर 
झुनाऊंगी । ” 

थीं कहकर आखमातनती उड़ खड़ी हुई, और यीली,-- छो, सच 
बल्ो और अपने मेदशान की सूरत सुझे दिखलाओं; ताकि मैं डरे 
पदहिचानर्ूं कि यह्द बही शख्स है, था कोई दूसरा | ” 

यह सुनकर लियाकतहुसैन भी उठखड़ा हुआ गौर बोलछा,-- 
# हु चलो, देखली और अपना जी-सरको । “ 

इसके बाद्‌ वे दोनों उस कमरे के बाहर हुए | उनके जाने के 
साथ ही उस चोरक़ वाली ने, जो अबतक बराबर मेरी बगरू में 
बैठी हुई थी, मुझे चुटकी भरी, सौर बहुतही आहिस्ते से कद्दा,-- 
४ भ्रव उठों भर जरूद मेरे साथ चलो; में तुम्हें भमी इस मकान के 
धादर फर देती हूं तुम बाहर दोते द्वी ठोफ अपने दाहिने धाथ 


हर # झखनऊ की फंड #£ 


की गली से निकल फर सड़क पर होज्ञाना और फिर जिधर 
तुम्हारा जी चाहे, चले जाना। तुमने तो अब सारी बालें अपने 
कानों से खुनही ली हैं। पस, फुर्सत के वक़्त इन बातों पर बखूबी 
गौर करना और अपने तई दुश्मनों से बचाए रखना। “ यों कह 
कर उसने एक छोंटासा पुलिन्दा मेरे हाथ में देदिया और चटपद 
सीढ़ियों से उतर कर एक खिड़की के रास्ते से मुझे उस मछान के 
बाहर कर दिया । मैंने बहुतेरा चाहा था कि उससे दो चआरर बातें 
पूछूं, लेकिन उसने मुझे ज़रा भी मोक़ा बोलने का न दिया शोर 
मुझे बाहर करके फ़ोरन खिड़की बन्द करली | 

उस मकान से बाहर दोतेही बोरक़ीचाली के कहने मुताबिक 
मैं दाहिने हाथ की तरफ़ तेज़ी के साथ चला भौर चन्दकदम 
चलने के बाद मैंने एक चौड़ी सड़क पाई । उस गछी से निकरते 
ही सड़क के दूसरे जानिब,--गली के ठीक सामने, मैंने एक 
भसजिद्‌ देखी, उसे में वेखते ही पहिचान गया और साथ ही यह 
भी जान गया कि लियाक़तहुसिन का मक्तोन क्रिस महब्ले मैं है । 


यानी बह महझ्ला सफदरगंज के नाम से मशहूर था औभौर चह् 
मसजिद्‌ मेरी जानी हुई थी । ख्रर, में उस मुकाम का ख्ाका 
अपने दिलही दिर में नकश करके तेज्ञी के साथ डस तरफ़ रवाना 
हुआ, जिस तरफ कि वह खरा थी, जिसमें कि मेंने डेश 
डाला था। 

उस बक़ त घड़ी ने चार के गजर बजादिए थे, इस लिये रात 
बहुत ही थोड़ी बाक़ी रह गई थी । पहिले तो मेंने यह चाहा था 
कि फहीं पर ठहर जाऊं और सवेरा होने पर उस सदा की तरफ 
चल; लेकिन आसमानी का खोफ़ बना हुआ था और यह मैं बखूबी 
समभ गया था कि, 'सुझे मकान से गायब हुआ देख आखसमानी 
मेरा पीछा ज़रूर करेगी ! | ही 


क शाही -महरूखरा हक हक 


दसवा बयान ॥ 


उस मकान से बाहर होते ही बोरक़बाली के कहने मुताबिक 
मे दाहिने हाथ की तरफ़ तेज़ी के साथ चला और चन्द कदम 
चलने के बाद मैंने एक चौड़ी सड़क पाई | उस गली से निकलते 
ही सड़क के दूसरे जानिब,--गछो के ठीक सामने, मैंने एक 
मसजिद देखी । उसे में देखते ही पहिचान गया और हाथ ही यह 
भी जान गया कि लियाक़त हुसैन का मकान किस महले में है । 
यानी बह सहह्ला सफ़द्रगंज के नाम से मशहूर था भर चह्द 
मसज़िद मेरी जानी हुई थी | खेर, में उस झुकाम का ख़ाका अपने 
दिलिही दिलमें नकश करके तेज़ो के साथ उस तरफ़ रवाना हुआ, 
जिख तरफ झि चह खरा थी, जिसमें कि मेंने डेरा डाक्ा था । 


डस वक्त घड़ी ने चाश के गंज़र बजा दिए थे, इसलिये रात 
बहुत ही थोड़ी चाक्ली रह गई थी। पहिले सो मैने यह चाहा था 
कर कहीं पर ठहर जाऊं और सबेरा होने पर उस सरा की तरफ 
चहं; छे किन अआसमानी का स्ोफ़ बना हुआ था और यह में यखथी 
जप गया था कि, * सुझे मछान से शायव हुआ देख आसमानी 
भैस पीछा ज़रूर करेगी,” यहो वजह थी कि में एक लहज़ा भी कहीं 
न ठहरा और तेजी के साथ कदम बढ़ाता छुआ एक जानिब को 
चल लिकला | छेकिन फिर दिल दी दिल में मैने यह सोचा कि मेरा इरा 
तरह आम सड़क से ज्ञाना ठीक नहों है, क्योंकि अगर दुश्मन ने 
सैरा पीछा किया हो, तो बह दूर दी से मेरी शिनाम़् कर सकता 
और थ आखानी सुझे गिरफ़्तार भी कर सकता है। 

मैं दिलही दिलमें यों सोचता हुआ नेज़ी के साथ कदम डढाए 
हुए चछा ज्ञारहा था कि मुझे अपने पीछे किसी के आने की आहट 
मा्दम हुई । इस तुरन्त मैंने फिर कर देखातों क्या दिखलाई दिया 
फि दां शस्स तेजी के साथ कदम घदढाए दुए मेरी जानय से 


६४ # लखनऊ को कह्न # 


भारहे हैं |” ढस वक्त, जिस वक्त कि मैंने फिर कर अपने पीर 
आनेषादों को देखा था, थे मुकसे बीस-प्चोस क़द्म के फ़ासदें 
पर थे, इसलिये यह में नहीं जान सका कि दरअसल थे मेरे दुश्मर 
हैं या कोई दूसरे राहगीर ! 

क्िरूसा कोताह, मारे दहशत के फिर में एक लद॒ज़ा भी बहाां, 
थानों खड़क पर न ठहरा और चद बाई तरफ़ वाली एक तक 
भौर अंधेरी गली में घुस पड़ा। गो, में उस गछो में घुस गया, 
झछेकित कई कदम चलने के बाद में सडक फ्री जानिब मुह करके 
इसलिये खड़ा द्वींगया कि यह देखल कि वे दोनों शख्स किस 
तरफ जाते हैं ! में इतनी चाते मुश्किल से सोचने पाया था कि ये 
दोनों शरूस उस गली के सामने जाकर ठहर गए आर उसी गछी 
फी तरफ़ हाथ का इशारा कर फर के आपस में कुछ बात चीतत 
करने छूग गए । 

मेरे अन्दाज़ से थे दोनों शख्स घुभसे पच्यीस-तीस क़दम से 
ज़ियादा दूर न थे । गो, में उन दोनों को ध्स्त्वी देख शा था, 
छेकिन में अंधेरे में छिपे रहने के सबंध उनकी नज़रों में नहों पड़ा 
था; मगर में यह जानकर बहुत ही घबरा गया था कि अगर थे 
दोनों शल्स इसो गछीो के भनन्‍्द्र घुस जात्रें तो फिर सुझे अपने 
तईं उनके हाथों से बचाए रखना मुदाल होजायगा ! 

लेकिन, नाज़रीन | जिसको खदापर एतक़ाद होता है, टखकी 
मुश्किकें अक्सर आसान होजाया करती है; चही बात मेरे रू-व-रू 
भी पेश आई; यानी जहां पर उस वक्त उस गही में में खड़ा हुआ 
था, चद्दों पर अपने याएं द्वाथ को तरफ एक द्रधाज़ा खुला हुआ 
मैने देखा । ज्यों हीं मेने उस दरवाज़े की तरफ़ से नज़र हटाकर 
खामने की तरफ़ देखा, त्थोंही क्या देखा कि वे दोनों शख्स फौरन 
बस गछो में घुसे ! 

यह देखसे दी में बठ उस मकान फे भन्द्र घुस गया, ज्ञिसका 
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दरवाज़ा खुला हुआ था। यानी जिसफा बयान में अभी कर आया 
हूं । ग़रज, मकान के अन्दर घुसते ही मैने फ़ौरन उस दर्धाज़े की 
भीतर से बन्द करलिया और यह इन्तज़ार करता रद्दा कि देख वे 
दोनो शरूस गछी में बराबर आगे बढ़ते जाते हैं, था कुछ दूर तक 
जाकर फिर सड़क पर चापिस जाते हैं | लेकितल क़रीब आधपघन्दे 
के शुज्ञर जाने पर भी जब मैंने उन दोनों शखस्सों फी कोई आइट न 
पाई, तो अपना दिरू मज़बूत करके बहुत दी आहिस्ते-आहिस्ते चह 
द्रवाज़ा खोला ओर बाहर की ज्ञानिव सिर निकालकर इधर- 
डधर खब नज़र गड़ाकर देखा; छेक्रिन उस गली दे अन्द्र ज्ञ्ा 
तक मैरी नज्ञर पहुंच सकती थी, कोई भी दिखल्‍लाई न दिया। 

उस बक़ ॒त सुबह की सफ़्दो आसमान पर बखबी फैल गई थी, 
आर उस तद्भ घली में सी इलका उंजाला फैलने कूग गया था। 
शरज़, यह सच देखकर में उस मकान से बाहर हुआ और चट 
उसी सड़क पर आकर अपने डेरे की तरफ़ रवाना छुआ । उस 
क्षक् स मैने गछी के बनिखत सड़क से द्वी जाना प्रुनासिब सममका 
था, क्रोंकि छुघबह दहोगया था और दिन-दहाड़े बरखरे-सड़क 
रहज़नी के होने का उतना खौफ न था । 

किस्सा कोताह, डेढ़ घंटे के अन्द् र अन्दर में उस सर में जा पहुंचा, 

जअद्दांपर कि मेरा डेरा था | मैंने चहां जाकर पफया देखा कि मेर/ 
वही साथी; ज्ियका नाम मन्सूर हे, ड्स सर में मौजूद हैं ओर 
जस खिद्मतगार के साथ बातें कररहूए है, जिसे मैंने कल शब्द को 
लियाकतहुसैत के मक्कान में देखा था, और ज़िखका नकरी नाम 
अम्र और असली नाम इसेनी था। 

खेर, मुझे देखते दो वह मेरा साथी दोस्त मन्सूर मेरी तरफ 
अमुखातिबय हुआ और कई फ़दम आगे बढ़ और भेरे दाथ को 
अपने हाथ में लेकर बड़ी खुशी केसाथ कहने छूगा,--'अरूखा [ 
तुम भागए | बड़ी खुशों को बात हुई ! ( दुर्सेैगो की तरफ इशारा 


है # लंलेसऊः की कन्न | 


ऋरके ) यह शस्स अभी थोड़ी ही देर हुई कि यहां आकर तुम्हें 
चलाश करने लगा है । क्या यह आदमी कुम्हारी जान-पदिचान फा 
है, या छुपा बाल है? “” 

अयने दोस्त की बातें सुन और उसे तब्लनछिये में लेजाकर मैने 
मुख़सर तोर पर थो कहा कि,-- प्यारे दोस्त | में कछ शब की एक 
खूनी डाकू के फेर में पढ़गया था | वह तो खुदा ही ने खेर की 
कि मैं नई जगह होने के सबब सोया न था; यदी वजह हुई कि में 
उस डाकू की नोयत फो जान गया और किसी-किसी तरद वहाँ 
से अपनी जान खेकर भागा हुआ यहांतक था पहुँचा हूँ | मुझे तो 
हगरिज़् यह उस्मेद न थी कि फिश मी तुम्हारा दीदार नसीष 
होगा; लेकिन उस खुदाबन्द करीम के फ़जर से में जीता-जागता 
तुम्हारे रूब-र आ पहुंचा ! ” 

ग़रज़, मेरी बातें गौर के साथ ख़ुनकऋर उस नौजवान मन्लूर 
मे कहा,-- पसा | अछाह ! यह तो तुमने एक जज्जीब दास्तान 
सुनाई | खेर, में इस कस्बज् हुख्ेनी की ऋांद अमी गझ्ली किए 
देता हूं, कौर हसे कुछ दिलों के लिए वेकाम करके यहांसे रुख़सत 
करता हूँ। 

यों कष्कर उसने, और मैने भी, जय नज़र फेरकर देखा तो 
बस सरा में कहीं हुसैनी का नामी निशान भो न था ! 

यह देखकर में कड़े पसोपेश में पहगया, छेक्तिन, मेरे नोजवाल 
दस्त ने बिलकुूछ लापरवाही के साथ कहा, कुछ परवा नहों, 
अगर यह सुरदार अपनी जान लेकर भाग गया तो उसे जाने दो 
आर अब उसकी फिक्र, दिख से दूर करो । आओ, बैठों, और 
सुनो, कि कछ मेरी रात किस तरह कटी  ? 

आल गरज़, बह मेरा द्ाथ पकड़ कश उस कोढठरी में केगया, 
जिसमें हमंलोंगों का डेरा पड़ा हुआ था ! उसके अन्दर जाकर 
इमदोसों चारपाइयों पर आमने-सामने चैठ यणथ और फिर बातों 
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का सिछसिला थों शुद्ध हुला,-- 

उसने कटा. तुमसे अलूददा होंकर में उस जोहरी फी' 
तलाश में गया था, छेकिन उसका पता मुझे अभी बिलकुल नहों 
लगा है; लेकिन तुम्हारे सुवाश्क फ़दम के साथ होने की बदौलत 
एक बड़ी खशी मुझे द्रुतयाच्र हुई। वह यद्द कि जब मैं परी बानूंँ 
का पता न पाकर वापस आरहा था तो एक गली के मोड़ से 
निकल कर एक सवार ए७ तरफ़ को निकल गया | में उस 
वचक्‌ तु डस सचार के बिलकुछ क़रीब पहुंच ग्रया था, इसलिये 
मैने बया देखा कि ज्योंदों चह सार गली का मोड घूमकर एक 
तरफ़ को रवाना हुआ, त्योंही उसके जेब से कोई लीड सड़क पर 
गिर पड़ी । यह देखते ही मैने उसे फ़ोरन उठा लिया और जिस 
तरफ़ चह सवार गया था, उसी जानिब को तेजी के साथ में 
दी ड़ा | भो, इन्सान घोड़े की तेज्ञी का मुक़ाबिछा नहीं कर सकता, 
लेकिन फिर भी मैने उस सवार को जा लिया, और उडसे। ठहरा 
कर उसकी ब्रीज़ उसके हचाछे करते हुए यों फहा,--'जनाबमन ! 
यह रुमारू, अिसके अन्दर कारोज़ मात्यूम होता है, आपकी जेल 
से गिर गया था; यह देखकर इसे मेने उठा लिया और इसको 
आपके हवाले फरदेमा अपना फर्ी समष्छा । अब आप बराय 
मिहबोनी अपनी चीज़ सम्हाछ् के भौर साथ ही भेरा सलाम भी 
छे, | साथ ही इसके इतना और भी कहदेना में मुनासिध सममता 
हूँ कि इस रूमाल के अन्द्र फैसा काराज़ लूपेटा हुआ है, इसे मैर 
नहीं देखा है; कर्मोंकि इतना चक़त दी घझुझे कव मिला / यानी 
ज्योंहों इसे मेने गिरते देखा, द्योंद्रो छढाकर दौड़ा हुआ आपके 
पास में चला छाया |” 

“गरज़, मेरी बातें सुन कौर उस रूमाछ को मेरे हाथ में देश 
चह सवार एक चीख मार उठा । फिर उसने बड़ी फुर्तो के साथ 
भोटे से उतर, उस रूमाल को ले, उसे खोल, उसके अन्दर कें: 
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छाराज़ को अच्छी तरद जांच, और फिर उसे बद्सुतूर लपेट औः 
डस रूमाक को हिफ़ाज़त के साथ अपनी ज़ेब में रखकर में 
हाथ को दोस्ताना ढंग से पकड़ लिया और बड़ी आाजिज्ञी के 
साथ थों फहा,--“अय अजनबी दोस्त, भाज तुमने मेरे साथ यह 
भराई की है कि ज्ञिसकी एवज्ञ में भगर में गपना सर भी तुम्दारी 
नजर करदूं तो सी तुम्हारी भराई का काफी एवज स समक्कता 
जञायगा | मेरे इस कलाम का असछी मतलूव यह है. कि यहद्द 
काराज़ एक बहुत ही ज़रूरी शाही हुक्‍मनामा है। अगर जाज 
यह मेरे हाथ से जाता रहता तो शायद कल मेरे चढ़ पर सर भी 
कायम न रहता । पस, इसे मुकतक पहुंचाकर जो कुछ भलाई 
तुमने आज मेरे या मेरे बालबच्चों के साथ की है, उसे भें ताज़ीस्त 
ने भूंटगा, आर ज़िन्दगी भर तुम्हारा अदसानमन्द्‌ बना गहूंगा । ॥# 
नाज़रीन | उस सवार की फट्दी हुई बातों को मुझे छुनाकर 
मेरे दोस्त मन्सूर ने मुझसे फिर थों कद्दा,--''भई, यूछुफ़ ! फिर 
तो उस सवार के साथ मैरी बहुत कुछ बातें हुईं, ज्िवफ्े सिरूसिके 
मैं उसका दाल मैने जाना और अपना डसे खुनाया; लेकिन बानू' 
या उसके वालिद का पता उसे मैने कुछ भी)न बतलाया, ग़रज़ 
फिर तो चह सघार सुझे अपने साथ अपने मक्का के गया भर 
वहां जाकर उसने बड़ी खूबी फे साथ मेरी तुवाज़: को । फिर तो 
इधर-उधर की बहुत सी बातें हुआ फीं, जितके कहने की कीई 
ज़रूरत नहीं है; लेकिन हां, यद्ध सुनकर तुम निहायत खुश होगे 
कि चह शख्स, जिसका कि रूमाल मैने पाया था, शाही दृबोर 
का एक आढ़ा अफसर है और उसने सोरुपये महीने को तनखाह 
देने को ज़बान देकर मुझे अपना मीरपुन्शी बचाया है। यद जानकर 
बेशक तुम्हें ताज्जुब होगा कि कल शाम होने के पेश्तर ही मैं शाही 
बज्ञीर आज़म के खास पेशकार मिर्ज़ा इमामुद्दीन का मीरसुन्शी 
चन गया और एक भमाहफो तनस्वाह भी मुझे पेशगी मिल्‍क्तमई । 
टू 
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इसके बाद उन्हों प्रिज्ञा साहब से मेने डस सरा में रहने का 
परवाना हासिल किया, झो कि गोमती के किनारे पर बनी हुई 
है, यानी जिसे तुमने कल मुझे दिखलाथा था भर जिसका नाम 
'जमुरद की सराः बतलाया था । ग़रज़ यह कि उस परवाने 
था हुक्मनामे के पाने के साथ ही मेने फ़ोरन उस सरा में जाकर 
तीसरे मंजिल की तीन छोठरियां अपने कब्जे में करलों और दो 
घण्टे के अन्दरही भन्द्र ज़रूरियात के कुल सामान बाज़ार से स्वरीद 
कर उसमें ले जा रक्ख़े । इसके बाद एक पहर रात गुज़रने घर मैं 
तुम्दें तलाश करता हुआ यहाँ आया था, और तुम्हारे इन्तज़ार में 
भाधीरात तक बैठा रहा था; लेकिन जब रात आधी से ऊपर 
पहुंची और तुम न आए, तो मैंने यह समझ लिया कि अब तुम 
रात को यहां न आभोगे; क्योंकि कल इस मनहूस सरा और यहां 
के शैतान सराबाले के चारे में जो कुछ बातें हमारे-तुम्दारे दर्भ्यावि 
हुई थीं; वे पुझे भूली न थों; इसलिये तुम्दारे कहने-परसृजिय इस 
खतरनाक सदा में रात शुज़ारना मैंने सुनासियन समकका और 
ज़मुरद्‌ की सरा में ज्ञाकर आराम से पैर फैछा कर सोया; लेकिन 
तुम्हारे अन्देदों से मुझे रात भर एक तरह की बैचेनी सताती रही | 
खैर, भलरुखुबह ज्योंही मैं यहां आया कि उस शख्स को, जिंसका 
नाम तुमने अम्जर या हुसैनी बतलाया है, तुम्हारे बारे में पूछ-ताछ 
करते हुए देखा । इतने द्वी में ज़्योंही में इस सरा में दाखिल हुआ, 
भटियारे मे हुसेनी को मेरे रू-च-रू करके यों कहा कि,--' को, अत 
इनसे अपने मतलब की बात पूछो? इतना कद कर भटियारा 
हट गया और हुसैनी झुरूसे यों पूछने लगा कि,--ज्या यूछुफ़ 
नाम का कोई शख्स यहीं ठद्दरा हुआ है; जो कि अपने तईं देहलो 
का जौहरी बतलाता है ?? उसके इस खाल का जवाब में कुछ दिया 
ही चाहता था फि तुम आगए, और जब तख़लिए में तुम्हारे साथ 
मे बातें दोने लगीं, तो घद् कम्बन्न मारे ददशत फे फोरन नी दा 
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श्यारह होगया | * 

अपने दोहत मन्सूर की बातें सुनकर मैने हंसकर कहा --' 'शय 
दोस्त ! खुदा ताछा की अज़ब शान है कि फू हम-तुम दोनों ही 
एक एफ शख्स के मेहमान हुए थे, छेकिन मेरे छिए धह बात पेश 
आई ओर तुम्दारे रछिए यह्‌। मगर खैर, अब क्या करनो चाहिए?” 

मन्सूर ने कद्ा,-- अचयहां एक लहज़ा भी नठहरना चाहिए | 
बस, फौरन उठो भौर मेरे साथ यहांसे चलेचकों । ** 

इसके याद हम-दोमो आदमी अपनी जो कुछ चोड़ें थीं, उन्हे 
छेकर उस कोठरी से बाहर हुए। भन्खूर ने डस दिन के सी किराये 
का पैसा देकर मेरे साथ अपना क़द्म बढ़ाया | गो, वह सटियारा 
तरह तरह के सवाछ करने छगा, यानी,--“आपलोग कौन हैं, 
कहाँसे जाए हैं, भब कहां तशरीफ लेज्ञा रहे हैं, क्या यहां किसो 
फिस्म की तक़लछोफ़ हुई है, या फोई और बात है, जिससे यह जगह 
छोड़ी ज्ञाती है, यह तो निहायत आराम की अगह है, लेकिन 
फिर भी अगर झापलोग कुछ और आराम छिया चाहें तो आपके 
हुबम-बसूजिय कुल आराम की चीज़ें बात की बात में मुहैया 
हो सकती हैं; ” घरीरह धगैरह-- 

गरझ यह कि, वह सटियारा बहुत कुछ बडबड़ाया किया, कै किन 
फिर हमलोगों ने उसकी किसी बात का भी जवाब ने दिया ओर 
सरा से निकलकर एक तरफ़ का राषख्ता लिया | 

करीब पॉसलो क़दम के रास्ता तय करने के बाद दमलोंग 
एक चौहराहे पर पहुंचे । वहां मैंने क्या देखा कि घोड़े पर सवार 
लियाक़तहुसैन सामने से चछा जारहा है | चह सुझे यक्बयफक 
देखकर मिक्रका और ज़रा रुका सो, लेकिन मन्सूर को मेरे साथ 
देख वह फ़ौरन अपने रास्ते चछा गया ! 

जसके चलेज़ाने पर मैंने भन्‍्सूर से कहा,--! तुमने इस सधार 
क्रो देखा ह 
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उसमे कहा,-- हां, मैने डसे ज़रूर देखा, ओर साथ ही थद भी 
देखा कि वह हैरतभरी निगाहों से तुम्हारी तरफ़ देखने लग 
गाथा |” 

मैने कह),--' वब्लाह ! तुमने खब अन्दाज़ा कियां, ! यह 
चह्दी खनी डाकू है, जिसके हाथ से अपयी जान ढेकर मैं भाग 
जाया हूं |? 

डसने कहा,--' तो यह बात तुनने ज़रा पेश्तर क्‍यों न कही ?” 

मैने पूछा, -- ४ पेश्तर सुनकर तुम क्या करते? ” 

डसने गुस्से के साथ कहा,“ में यह करता कि उसे घो्ड 
से नोचे खेंचकऋर मारे जूतों के उसका फसूमर बाहर निकारू देता; 
शसके बाद अपनो राह छैता | 

यह ख़ुन ओर हंसकर मैंते उसके द्वाथ को जरा पमुदृब्बत 
के साथ घरफर दुबा दिया भीर कहा ,--' श्लेर, दोस्त, उसका 
इन्साफ़ ख़ुदा पर छोड़ो |“ 

इसके बाद हमछोंग डल आलीशान इमारत के अन्दर पहुंच 
गए, जिसका नाम ज़्सुरंद को सरा था । उसके बन्द्र जा भौर 
अपने डेरे को देख मेरे ताज्जुय का कोई ठिकाना न रहा और 
मैने बड़ी खुशी के साथ मन्सूर को तरफ़ देखकर कहा,-- 
5 अल्लाह आलम | इतनी तयारी तुमने करू रात ही भर में 
कैस कर डाली १ “ 

यह खुनकर इसमे एक क़दक़द्दा छगाया और कहा,-.-''अज़ो 
हज़रत, रातभर का बाम न छो; क्‍योंकि मैं तुमसे शायद्‌ यह 
चात कह आया हू कि इस तयारी में मुझे सिर्फ दो-चार घंटे 
से ज़ियादा बक्त नहीं कमाना पड़ा | *” 

किस्सा कोंताह, फिर तो हमलीग अपने मासूछी कामों में 
सशशूल हुए । 


क्र # लखनऊ की कन्न # 


ग्यारहवां बयान! 

यहाँ पर बाज़रीन इतना और समफ्त झे कि उस बोस्फेयाली 
ने जो एक छोटासा पुछिन्दा मुझे दिया था, डसे में तबतक अपने 
फपड़ों के अन्दर छिपाए हुए था और उसका ह्वाल मेंने अपने 
नए दोस्त मन्सूर पर ज़ाहिर नहों किया था। 

इस जगह पर में पेश्तर इस 'ज़मुरंद की सरा' का कुछ दवा 
लिखकर तब ओर बातों का बयान करूंगा | 

यह सरा;तिमंज़िली थी, गोमती के ऐन फिनारे पर थी, मोर 
इतनी छम्घो-चौड़ी थी कि इसमें पॉंचहजार आदमी बड़े आराम के 
साथ रह सकते थे । इसका सद्र द्रवाज़ा इतनावलछन्द था कि अश्बा री - 
दार दाथी बड़ी आसानी से आ-ज्ञा सकता था। जैसे एक खदर 
दर्वाज़ो का द्वाल मैने लिखा है, वैसेही तीन दर्वाओे इसमें और 
थे; यानी, चारों तरफ़ चार दरवाजे थे, जो एक दूसरे के ठीफ 
सामने थे | सबसे नीचे की मंजिल में बड़ा सारी सहन था, उसके 
चारों तरफ़ दुदरे दालान थे और उनके बाद एक-एक दर की 
फोटठरियां बनो हुई! थीं, जिनकी गिनती सेकड़ों के ऊपर थी । 
इसी मरातिषब में एक तरफ़ खरा के अहलकार रहते थे, 
बाचरचीखाने थे और कई फिरकरधालों की कई कफ़िस्म 
की चीज़ों की दूकानें थों | इनके अछावे और जो बाक़ी की 
कोठरियां थीं, उनमें मासूछी दर्ज के छोंग आकर ठहरा करते थे | 
सरा के इन्तज़ामकार बुरे न थे, लेकिन रिशवत का बाज़ार खब 
गर्भ था; यानी जो मुसाफ़िर जितना खर्चता, घह उतने ही दिनों 
तक बड़े आराम के साथ अपनों खातिरखाद जगह में रह सकता 
था | इससे अच्छी दूसरों सरा लक्षनऊ में न थी | यह तो नीचे के 
मरशांतित् का दाल हुआ, अब इसके ऊपरवाछे दूसरे मरातित्र में 
चलिए-- 

दूसरे मरातिथ में आन कि छिए हर चद्दार तरफ से चार जोन 


# शादी -महऊखरा # क्ड 


बने हुए थे, जिनका सिलसिला बराबर ऊपर को भख्तीर मंजिल 
सक चला गया था । दूखरे मरातिब में दुद्दरे दालानों के बजाय 
इकहरे दालान थे, ओर कोठरियों के बज्ञाय कमरे बने हुए थे । इसी 
तह के दालान और कमरे तीसरे मरातिय में मी बने हुए थे | अब 
रद्दी चौथी मज्िछ को बात, बहांपर खूब हूस्बी-चोड़ी छत्त बनी 
हुई थी और छत्त के चारों तरफ़ इकहरे कमरे कुछ कुछ दूर के 
फासले पर बने हुए थे | यद्वांपर एफ बात का कहना में पेश्तर 
भूलगथा, उसे भी भत्र सुन छीज़िए | बद् बात यद्द है. कि इस सरा 
के एक ज्ञानिय तो द्रियाए गोमती था, और बाकी सीन तरफ़ 
खब चोड़ी चौड़ी सड़कें थों; मगर सरा के नीचे को मजिल बाली 
कीठरियों में सड़क के ज़ानिय कोई खिड़की या दर्वाज़ो न थे । 
मंगर उसके ऊपरवालो दोनों मश्जिलों में सड़क की तरफ़ घराबर 
दर्धाड़ें बने हुने थे, जिनकी चैाखरों में मोटे माटे लोहे के छड़ छरों 
हुए थे | सबसे ऊपर सड़क और गोमती के ज्ञानिय, यायवी हर 
चहार तरफ़ खूब मज़बूत और खुबसूरत कटहरे छूगे हुए थे, 
जिनकी उंचाई हाई हाथ से कम न थी । इस ख़ाके को नाज़रीन 
अपने दिल में नक़ू श करलें और अब दूसरा हार खुनें । 

मेरे अज्ञनबी दोरूत ने इसी सरा के गोमती की तरफ़ वाले कोने 
के तीन कमरे, जो सीखरी मश्लिल में थे, ठीक कर लिए थे। इन तीनों 
कमरों में से जो कोने की तरफ था, उसमें मेरें अजनची दोह्त 
ने अपना हैरा ठोफ किया था; बीच का कमरा बेठने-उटने के 
लिए मुकरंर किया गया था, और उसके बाद का, याभी तीसरा 
कमरा, मेरे वाह्ते था। ये तीनों ऋमरें बिलकुल बराबर के थे 
और अन्द्र ही अन्दर एक दूसरे से मिलते हुए. थे। ये आठ-भाठट 
हाथ लम्बे-चौंड आर ऊंचे मी थे | इनमें से हरएफक में तीन-तीन 
तरफ तीन तीन दूबाज़े थे और चौथी तरफ़ दीवार में उन्हों 
दर्चाओं की लम्बाई-चोडाई में तीन-तीन माखमारियां बनी हुई थों 


दे # लखनऊ की कतन्न # 


यानी उन तीनों में से हर एक कमरा बारह द्‌र का था | इन कमरों 
में खाते का राप्ता सि्फ उसी कमरे में से था, जो कि मेरे छिए 
मुकरर किया गया था; फ्पोंकि ज़ीना मेरे ही कमरे के बगल में था । 

इस इन्तज़ाम के बारे में मेरे दोस्त ने मुझे यो समस्या विया 
था कि,--“ मेरी तो अब नौकरी मुकरंर होगई है, इसलिए मेरा 
तो बहुलसा घक्त अब पहीं ग़ुज़र जाया करेगा ओर कसी ऋमी 
तो में तुम्हारे पास से बिलकुल रेरहज़िर ही रहा करूंगा, इसी 
लिए अखीर का कमरा मेंने अपने दास्ते ठीक किया है, क्योंकि 
जब में आऊंगा, तब डसमें पड़ रहूँगा आर जब में न मोजूद रहूँगा, 
तब यह बन्द रहा करेगा | बीच के कमरे में दम-तुम बैठें-उठेंगे, 
गप-शप करेंगे और आराम भी करेंगे । और तुम्हारा कमरा जीने 
के पास इसछिये रक्‍खा गया है कि एक तो तुम्हारे पास अभी 
फोई क्रीमती रकम है नद्दीं, दूसरे यह कि जब कभी में गाहे व गाहे 
शत को आजाऊंगा तो तुम आखानी से दृबज़ा खोल सकीगे।” 

बस, मेरे दोस्त का जो कुछ बयान था, उसे मेने ऊपर लिस्‍्त 
दिया; अब यहां पर मैं यद लिखता हूं कि जब में अपने दोस्त के 
साथ इस सरा में आया और इन कमरों की देखा तो मारे ख़ुशी 
के तबीयत फड़क उठी; यानी, इन कमरों में पछंग, विछावन, गहू , 
तक्िए, कालीन; फ़शं, बारूदान, हुक, चिलमची, भाफ़तावा, 
कड्झी, आईने, इतर, फुलेल, चगेरह-चमेरह ज़रूरियात के कुछ 
सामान, जो बिलकुछ नए औौर डक्‍्दा थे, मुहैया थे। कहने का 
मतलब यह कि थे सीनों कमरे निहायत तग्हदारो के साथ आरास्ता 
किए मए थे और कुछ चीड़ों करीने से रकखी हुई थीं । 

ग़रज़ यह कि इस नई जगह में ज़ब आकर हमलोंगों नें कपड़े 
बदुछे और द्वाथ मुहं धोकर फारिग हुए ता सगा के बाब्नों ने 
आकर उसी मेरे कमरे में दुस्तरखात बिछांकऋर बहुत ही उम्दा च 
छज्ञीज़ खाना चुन दिया भोर हम-दोनों दोस्त बैठकर चड्े मझ। के 


# शाहो-महलखरा # झ्ड 


साथ खाना खाने लगे । जब तक हमकोंग खाना खाते रहे, आपर 
में मदज़ मामूली बातें होती रहीं, क्योकि बादरची मोजूद था; 
ओर डसके सामने पोशीदा दात करनी मुनालिब क थी; मगर ख्ैर, 
जब हम लोग खाना खा चुके, सब उस बाबच्चों ने कुल बतंनों को 
समेट कर दस्तरखान उठा लिया और मेरे दस्त की जामिय 
मुख़ातिब होंकर यों पूछा,--० और किसी चीज़ की ज़रूरत है १” 

मेरे दस्त ने जबाब दिया,--''नहीं, बिरूफ़ेल किसी चीज़ की 
ज़रूरत नहों है। अगर कोई चीज़ दरकार होगी, तो मांग री 
जाभगी | पस, तुम्हें जो कुछ समभ्का दिया गया है, डसका बराबर 
खयारू रखता ओर झुबहशाम, यानी दोनों बक्त, आकर 
बराबर यह पूछ जाया करना कि किस फ़िस्स का खाना लाया 
जञञाय, ओर एक शखरूस के लिए छाया जाय, या दोनों के छिए; क्योंकि 
मै अक्सर अपनी नोॉकरी पर रहूँगा,--इसलिए कभी इस्तिफ़ाकिया 
मैं यहां खान! खा सकूंगा | लेकिन ये मेरे दोस्त ( मेरी तरफ़ इशारा 
करके ) घिलूफ़ेल बेकार हैं, इसलियि इनके बास्ते दोनों घक्त तुम्हें 
खाना पहुंचाना होगा । तुम्हें कुछ पेशगी रुपए तो दिए ही जाडुके 
है, जिनकी बाज़ापा रसीद भी तुम मुझे दे चुके हो; लेकिन खेर, अभार 
बीच में तुम्हें कुछ द्रकार हा तो मुरूखे मांग लेना, चर न छुल् 
हिसाब बेबाक महोने के अखीर में किया हयगा | ? 

मेरे भज़नबी दोस्त का इतना रूम्बा-चोड़ा जवाब सुनकर वह 
बाव्चों ज़रा सुस्कुराया और “बहुतखूच”कह कर फौरन चलूदिया । 
बसके ज्ञाने प्रर मेरे दोस्त ने मेरी तरफ़ देखा और मुस्कुराकर 
कहा,--'' मैने उस बाबर्ची के साथ इतनी बातें इस लिए की थीं 
कि जिसमें तुम मेरा दिली मक़सद्‌ समभ लो; यानी तुम्हें रोज़ जो 
कुछ दरकार हो, या जो कुछ खाना हो, उसे ब्रेतकलछुफ़ों के साथ 
मंगालिया करना; किसी चीज़ की क़ीमत देंगे की ज़रूरत नहीं, 
क्यों कि उसे कुछ रुपये मेने पेशगी देदिए दें और बाकी जे कुछ 


हर # छर्लंगक की का # 


होगा, मद्दीगे के अस्रीर में देदिया जायगा | 

अपने नथ और अज़नबो नौजवान दीसरूत की ऐसो दिलेरी, एसी 
फैयाज़ी और ऐसी दोस्तपरसूती देखकर में हैरत में आगया ओर 
कहने लगा,---''दोस्त मन्सूर ! तुम तो भई, कोई सजीव बशर दो हैं 
तुम्हारी ऐसी खब्ी का इन्सान तो मैंने आज्ञतक न देखा |“ 

यह सुनकर उसने एक कहकहा लगाया ओर कहा,--'' यह 
तो तुम्र सरासर झूठ बाल रहे दा । “ 

मैने ताउसुब में आकर कहा,--'यद कैसे ? * 

उसने कहा,--'यद ऐसे, कि आज तो तुमने उस खबी का 
आदमी जरूर द्टी देखा ! “ 

उसका यह जवाब खुनकर मैने भी एक कहकहा रूगाया ॥ 
फिर तो घंटे डेढ़ घंटे तक आपस में चुहल की बातें होती रहों, 
इसके घाद मेरे दोस्त ने दर्यारी कपड़े पहिने और अपने कमरे की 
वाली भेरे आगे फेंक फर यों कट्ा,--''लो, यद् मेरे कमरेफी ताली 
है, इसे दिफाजत के साथ ज़रा छिपा कर रखमा ओर ख्ब दीशियारी 
के साथ रद्दना; अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बराबर बन्द 
रखतो; अगर बाहर खेर के लिये जाना तो जियादा रात तक 
बाहर ही बाहर न रहना और जदांतक मुमफिन हो, सरे शाम ही 
डेगे पर यापस आज्ञाना ] इस थालमारी में (उगछी से बताकर) 
कई कितायें मौजूद हैं, इनसे अपना दिछ बदहुलाब करना; ओर 
सुनो, ज़रा खड़े तो हो जाओ--” 

यह सुनकर में खड़ा होगया, तब मुझे उस अजनबी दोस्त ने 
कमरे के वाहर लेज्ञाकर और उसो ताली से, जिसे कि उसने मुझे 
दिया था, उस दवांजे के ताले खोलने और बन्द करने फी अज्ञी बो- 
ग़रीब हिकमत बतलाकर और फिर मेरे साथ कमरे के अन्द्र 
आकर यों फहा,--' इस ताछी को हरणगिज्ञ न खोदेना, घर न फिर 
जबतक भेरे साथ तुम्दारी मुलाकात न होगी तुब इस कमरे के 


# शाही मदरसा #% खफ 


ताले की किसी दूसरी ताली से दरगिज्ञ नस्लोरू सकफोगे। यह 
एक ताछोी तो मैने तुम्हें दो है, और इसके जोड़ की दूसरी ताली 
मेरे पास मौजूद है । ख़ेर अब में इस चक़्‌ त तुमसे रुख़सत द्वोता 
हैं, क्योंकि मेरी नौकरी का चक़्‌ त अनक़रीय है |” 

यों रहकर उसने 'अरूसकाम अछेकुम” किया, जिसके जघाब में 
मैने सो (वालेकुमभरुसलाम! कट्दा, और फिर तर्फेन से 'खुदा दाफिज्- 
खुदा हाफ़िज्ञ' कद्दा गया और मेरा दोस्त चछद्या | उसके जाने के 
चाद मैने उसके कहे मुताबिक कमरे का दर्वाज्ा शन्द्र से बन्द 
कर छिया और तब उस पुलिन्दे को निकाला, जो डस दोफ़ घाली 
मे मुझे दिया था | 

वह पुलिन्दा, जो देखने में तो छोटा था, केकित घज़नी था, 
मैने अपनी कमर से खोकूकर निकाछा और ज़रा इसे उलटपलट 
कर देखते के याद अपने सामने जमीन में रख लिया | फिर कुछ 
देर तक में इस बात पर गौर करता रहा कि वद् बोरकेचाली 
ओरत कैन है और क्या सबब है कि उसने मेरे साथ ऐसी भलाई 
की ? यह वात में कह जाया हूँ और फिर भी कहता हूँ कि उसकी 
सुरत कुछ पदियानी हुई खो मात्दुम देतो है, लेकिन यद्द मुझे गजब 
ठक याव नहीं आया कि मेने उसे कथय, कहांपर, किस हालत में, 
या कौन से भेको पर शाही महलछखरां के अन्दर देखा था! इस बात 
पर मैने बहुत कुछ गार किया, के किन अबतक में डस नाज़नी, थानी 
बरफके वालो को मुतलूक़ नहीं पहिचान सका हूं। 

स्नेर जो कुछ हो, ज़बकि इस बक्त वह बात मुझे याद्‌ दी नही 
थाती, तो फिश दसकी ज़िक्क में यहीं पर छोड़ता हूं शैर उस पुछिन्दे 
को खोछकर देखता हूं, जो कि इस वक़्त मेरे रू-च -रू माजूद है । 
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घह पुलिन्दा एक सफेद कपड़े में खूब कसकर बंधा हुआ था, 
लिहांज़ा, उस कपड़े को मैंने खाछ डाला । फिर क्या देखा फि एक 
निहायत नफीस और खुशरडू दससी रूमाल में बह पुछिन्दा छपरा 
हुआ है ! खैर, मैने डस रूमाल को भी खोछ लिया और उलट-पुठर 
कर उसे देखा तो क्षमा देखा कि उसके एक कोने में ज़रे से पक 
खुशख़त जुम्ला निद्यायत खूबी के साथ बनाया गया है, ज्ञो यह है- 

४ यह रूपाल सिर्फ़ आप ही के चासूते है |” 

नाज़रीन, बस उस रूमाल के एक कोने में ज़री के काम फा जो 
ज्ञुगछा बनाथा गया था, बद यही है, जिसे मैने ऊपरदर्ज कर दिया है। 
अब और तमाशा देखिए,--- 

रूमाल के बाद एक और सफ़ेद कपड़ा दिखलाई दिया, जो 
डोर से खब मज़बूनों के साथ जकड़ा हुआ था । खेर, मैंने डोर 
खोल डाली और उस कपड़े के हटाने बाद्‌ उसके भन्द्र से जो कुछ 
चीज़ें मैने पाई, वे ये हैं,--दो खब्जर, दो छोटी-छोटी पिस्लौरे, 
सौ अशर्फ्ििया और एफ खत ! 

नाज़रीन, यह बात खुद कथास कर सकते होंगे कि इन चओोज्ों 
को, जिनकी कि मुझे इस वक्त सजञ्ञ ज़रुरत थी, देखकर मेरे दिल 
में कैसे कैसे खथार पेदा हुए होंगे ! लेकिन खेर, इस वक्त हैं 
खथाली पुलाव नहीं पकाना चाहता और जो कुछ इस किस्से के 
मुतलिक़ मुझे लिखना है, बी यद्वां पर लिखता हूँ,-- 

यह बात शायद्‌ नाज़रीतन भी समकत सकते हॉगेफकि विलफेल 
मुझे रुपयों और हथियारों की खम्ज ज़रूरत थी, पल, जिख शख्स 
ने मुझे ये चीज़ें बख़शों, और साथ ही इसके, मेरी जान भी बचाई, वह 
मेरा कितना बड़ा खेरख्याह होंगा, ओर उसको ऐसी अज्ञीबो- 

परीब कारवाहयों को देखकर मेरा दिक ठसकी शरफ फितना 
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झुखातिब हुआ होगा, इसे नाज़रीन खद समकः सकते दें ! 
अलाहाजुलू-क़यास, अब में उस ख़त को खोलकर देखता हूँ, कि 
उसमें क्या लिखा हुआ है ! 

अल्‍्तृहम्दु-लिछाह, प्यारे नाज़रीन | सई, क़सम परचरद्गार 
की; में उस अपनी पुरानी मिहर्बान, ओर सखैरण्याह, या चिहततरी 
साइनेवाली बोरक पाली की बिलकुछ पद्धियान गया [|! 

अलाह-आरूम | मैं नहीं जानता था, फि यद छत्तीली पेली 
आफत की परकाला है. ओर इस ऋदर मेरी सुदृब्यबत का दस भरने 
पर भी मुझे थों हेरान व परोशान कर रही है! खेर, मैने समफत 
लिया कि जबतक वह मेरी दिछशखवा दिलाराम को मेरे रू-ब-्र 
लाकर खड़ी न कर देगी, मुभूसे ज़ाहिरा तौर पर मुदृब्बत-आमेज्ञ 
शुफ्तगू हम्मिज़ न करेगी; बछिक यों छिपे-छिपे सुकपएर ऋूगातार 
अहसान पर अदसान करतो चली ज्ञायगी, ता कि ताकयाम्रत में 
उसके सामने सर न जठा खक ! खेर, जो कुछ दोगा, देखा ज्ञायगा; 
छे किन, प्यारे नाज़रोन | मैं मोपसे इसलिये माफ़ी छाहता हूँ, कि 
अगर उस बोरकेचाली का खत में अभी आपके सामने पेश कद 
दूंगा, सो इस क़रिस्से का सारा मज़ा द्वी किरक्िरा द्वोज्ञायगा कौर 
बिलकुल छुरफ़ जाता रहेगा; छुनांचे आप मुझे भाफ़ करेगे, क्योकि 
अभी में उस ख़त को, या डस खत के लिखनेद्राली को आपके 
ऋछ-ब-रू पेश नहीं किया चाहता; हां, इस बात का में बादा करता हूँ 
कि मौके के साथ ये दोनों ही आपके ऋ-ब-क आश्ायगे ओर उस 
घत़त आपको भी शायद्‌ उतनी हो खुशो हासिछ होंगी, जितनी कि 
इस घक़्त मुझे दस्सयाग हुई है | लेकिन हां, उस खत में मेरे रिये जिन 
धारह बाती की हिंदायतें को गई हैं, उन्हें में नीखे दर्जकर देता हूँ,--- 

(१) जब तक मैं खुद न भिलूँ, मेरा पीछा न करना । 

(५) इस वक ते तमाम दुनियां में अगर कोई तुम्हारा जानी 
दुश्मन दे, तो वदद है. पस, छडससे हमेशा होशियार 
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रहना, भौर अगर काश कोई ऐसा मौका तुम्हारे हाथ भाजाय तो 
तुम बिला-तास्पघुल उसे मार डालना! उस वकूत इस बात 
का हरगिज खयाल न करना कि, यह भरत है; वजह इसकी यह है 
कि शगर तुम उसे न भार डालोंगे, तो वह इस दुनियां में लुम्हेँ 
बहुत ज़ियादा दिन्र तक जिन्दा न रहने देगी । चजह इसकी यह है! 
कि तुमने उसके बेटे नज़ोर का खूत किया है । 

[६ ] तुम जहाँ कोर जिस द्वालत में रहोगे, छुकसे छिये न 
रहोगे और झुझे अपनी मदद पर हर धक त मौजूद पाशोगे; लेकिन 
इसका यद मतलब नहीं है कि तुम आज्ञादी और लापरवाही के 
साथ इधर-डघर घूमना-फिरना शुरू करदी; बढिक मेरा तो यह 
इरादा है फि तुम बझ्ी कुछ दिनों तक अशर अपने तई किपाए हुए 
जहां के तहां दबे-द्षाए बैठे रहो तो बहुत ही अच्छा हो; लेकिन 
इतना अगर तुम गयाशा गे कर सफो, तो खझ्लर और पिस्तौछ के 
साथ दिन फो सर के बाहर होना शोर शाम होने के पेश्तर दी 
अपने डेरे पर पहुंचजाना । इस फौक पर अगर कोई ख़तरा नज़र 
आए तो मेरे दिए हुए दृथियारों से दत्त रछमक़ृदुर अपनो हिफ़ाज़त 
करना; आगे, दोता है बही जो मच्जूरे खुदा दोता है। ! 

[8] नतो किसीके साथ नई दोस्ती पैद्दा करता और न 
डुएमनी ही ; साथ ही इसके--न तो किसो पर मरोसा करना और 
न किसी पर अपना राज़ ही ज़ाहिर करना | 

[५] डसबादर्खो पर वक़ीन करवा, लेकिन सित्राय ज़रूरियात 
करे--ओर किसी किस्म पी बातें उससे हरिज़ न करना, और न फमी 
कोई सवार ही करना । बद्द भी तुमसे सिधाय मामूखी बायें करने के, 
ज़ियादा शुफ़्तगू न करैया,बस तुमभी उसके लाथ बैल ही वर्ता व करना! 

[६ ) सुझसे मिलने के लिये कोई तरह द्‌ न उठाना, क्योंकि 
चक़ुत ज़रूरत पर में खुद-ब-खद्‌ तुम्हारे एस पहुँच जाऊंगी | तुम 
इसे यकीन ऋर माजों फि में तुम से दूर नहों हूं । 
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[ ७ ] अपनी दिकदबा दिलाराम के लिये तुम ज़रा सी फ़िक्क, 
तरहदुद, ग़म, था अफ़्लोंस न करना | यह बात खुदा को दूम्योन में 
डालकर तुमसे बिलकुछ सही कहो जा रही है कि उसे ठुप्र ज़रूर 
पाओगे, छे किल जरा अर्खे में | हां, यह जरूर हे व्ि चह भी तुस्हारी 
झुदाई में बहुत द्वो ग़मगीन रहा करती है, केक्चिन उसे तुम्दारी 

7६ के सिद्याय कोश कीई तफलीफ़ गहों है | यहां वर यह बात 
भी तुमे काद्द देवा धहुल ज़रूरी है कि विछाराम को पाकदामनी में 
तुम कोई शक घ शुबहा ह॒र्गिज़ न करना ) 

[ ८ ] ज़रा लियाक़तहुसैन और उसके गझाम हुखैनी से.भी 
हो शियार रहना । 

[ ६ ] अब उस मस्जिद की ज्ञानिय, जहाँसि कि तुम लियाक़त 
हुसैन के हाथ में पड़गए थे, कमी जाने का करूद न करना | झऔौर 
उस महले में भी न ज्ञाना, जिसमें लियाक़त हुसैन का मकान हैं; 
कर्मोंकि वह तुम्द्ारी ताक में छणा हुआ है । 


( १० $ अब उस सुक्काम पर भी तुम्दारा ज्ञाना अच्छा नहीं है, 
जिस भुक़ाम पर से कि तुम महरूसरा फे अन्दर पहुंचाए गए थे; 
बपों कि वहाँ प॑ आखधातनी ने अब पहरे दिटुरा दिए हैं | 


(११ ) भहले * दिलकुशा ' फो फ़लाईधालोी गली में जाससानी 
का शफान है, चुनांचे उस तरफ़ भी तुम्दारा जाना सच्छानदहोशाः । 

(१५) यो; में दरवक़् व तुम्हारे पास हूं, छेचक्छिन फिर श्री 
अभर तुम्दें किसी चीज की ज़रूरत दो तो तुम एक दरुकका 
लिखकर उसे अपनी चाश्पाई पर, तकिये के नीले, रख देवा । दस, 
दूसरे रोज़ उसी जगह पर घतुम अपने पर्च का जवाब पाञाओोगे, या 
मांगी हुई चीज्ञ मौजूद देखोंगे । 

प्यारे, लाज़रीब | उस खत का सिफ उतना ही हिस्सा आप 
लोगों के रू-च-रू पेश कर दिया गया है, जिसमें कि ऊपर लिखी हुई 
घारह हिंदायतें दर्ज थीं। रहा बाकी का द्विस्‍्सा चह भी क्रिसी 
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मौफी यर गापकी नज़र किया जायगा | 

अब आपको भशज्ियार दासिल है कि इन दिदायतों को पहकर 
जो कुछ भापके दिल में आए, बह अन्दाज़ा करते रहें । 

क्रिस्साकोंताद, मेने उस ख़त को कई मतंबा पढ़ा, इसके बाद 
उसके शेज़े रेज़े करके जला डालॉ; फ्योंकि हुकर्क के सामानों में 
चकफसतफ पत्थर और गन्धक की दियासराई भी मेरे कमरे में मौजूद 
थी | इसके छाद मैंने चह फमरा खोला, जो मेरे अज़नची दोसरूत 
मन्खूर का था | उसके अन्दर जाकर मेंने देखा कि वहसी 
हरएफ ज़रूरियात की चीज़ों से बखबी आरास्ता है। खेर, मैने उन्त 
भशफियों को उस कमरे के अन्दर घाली एक आलमारी में रम्छ 
दिया, जिसमें कि मेरे दोस्त मब्सर का एक बड़ा सा सन्दूक 
रमखा हुआ था । बस सन्दुकको मैने उठाकर जांचा तो मात्दूम हुआ 
फि द्रभसर घष्ट बहुत ही वज़नो है! स्तर, फिर मैंने वह कमरा 
अस्सी ताछी से चन्द फर दिया । इसके बाद में दोचचाले कमरे की 
पक आलमारी में से एक किताब लेकर अपने पलडु पर ज्ञा लेटा, 
छेकिन तरद-तरद के ख़यालों ते डस बक़ू त मुझे ऐसा परीशशणनत 
कर श्वला था कि किताब में ज़रा भो तबीयत न लेगी । योंहों 
जब दिन थोड़ा बाक़ी रह गया, तो मैने चाहा कि ज़रा इधर-उधर 
रखदरू-घूम जाऊं; केफिन डन दिदायतों का खयाल दो जाया, इस 
लिये में अपने फपरे से बाहर न हुआ | 

शामके चक़ त ज़ब मैने चिशारा रोशन किया, तंब याची 
खाना लेकर आया, और डउसतले मेरे कप्ररे का दर्वाज्ा खटखटाया, 
तो मैने उठफर दवासा खील दिया । उसके बाद वह कमरे में 
आफर और पक करोने से खाने को रखकर यों ऋदता हुआ चदा 
गंया कि,-- झूठे बर्तत छुबद उठा लेजाऊँगा |! 

पैने चाहा कि उस बायर्ची से कुछ बाते करू, झेकिन उस 
खत की उन दिदायतों का जया द्वो झाते से; में खामोश रहा ) 


# शाही-महलखरा # ० 


तेरहवां बयान । 


इसके ऊामे के बाद मैंने फिर बद्स्तुर दरवाज़ा बन्द कर 
लिया और उसी किताद को खोहूकर देखना शुरू किया। वह एक 
निहायत दिलिचरुप किस्सा था भौर नाम, उसका 'अजायब-उछ- 
मख़लूकात! था। उसमें खुदाबन्दकरीम के अजीयो ग़रीब कारखानों 
का निहायत ख्ह्बी के साथ बयान किया गया था, और यह 
बात माकूल बहस के साथ भच्छी तरह समकाई गई थी कि यह 
दुनियां क्या शे है, और यहां आकर इन्सान को क्या करना चाहिए। 
गो, यह क़िस्ला निदायत दिलिचसुप था, कैकिन ज़बतक खूब दिख 
लगाकर इसे न देखा जाय, इसकी बारीकियां खमफ में आदी नहीं 
सकतों। खेर, मैने खूब दिल लगाकर उसे पढ़ना शुरू किया और 
लगातार दो-तीन घंटे तक घराबर वही सिलसिला ज़ारी रक्‍्खा । 
रात एक पहर से ज़ियादा शुज़र चुकी थी, ऐसे दी बक्ूल में 
मेरे कानों ने एक छोटे पटाखे की सी आवाज़ सुनी ! उस 
आवाज़ के छुनते द्वी मेंने किताब तो फ़ौरत डढाफर रख दो ओर 
उस आवाज़ पर गौर करना शुरू किया । 


नाज़रोन, यह सुनकर ताउज्जुब करें गे. और है सी यद्द हैरतअंगेज 
बात,--यानी वह पटाखे को आवचाज्ञ इस कमरे के अन्दर से आई 
थी, जो मेरे नए दोस्त मन्खूर ने अपने लिये मुक़रंर किया था [ में 
देर तरू कान खड़े किए हुए गाहुट लेता रह, लेकिन फिर कुछ न 
सुनाई दिया । खेर, मेंने डहल तरफ से अपना ख़बारू हटा लिया 
और दस्तरखान पर जा बैठा | भूख भी खूब रूगी हुई थी, और 
खाना भी निद्वायत उम्दा, नफ़ीस और ताज़ा था, इसलिये फिर 
मैंने ताम्मुल न किया और खूब तसल्ली के साथ खाना शुरू किया । 
थोंही घीरे-घीरे ज़ायके के साथ खाना खाने में मैंने एक घंटे से 
जियादा वक्त सफ कर दिया इसके बाद द्ाथ मुद्द धो और दो चार 


घ्प्छ # छलख्तननक फी कल # 


गिलौरियां चबा कर जैसे ही मैंने वह कितांब दाथ मैं ली, कि देसे 
ही फिर उसी किस्म की आवाज़ उस कमरे के अन्दर से आई ! 

अब में अपने तईं सम्दाल न सका और चट ताली केकर उस 
कमरे का दवाज़ा खोलने कछगा; लेफिन यह क्‍या ! मल्लाह, यह क्या [ 
प्यारे, नाज़रीबन ! बात थद्द थी, और बड़े ताज्छुब की थो, कि मैंने 
दर्सन्द्‌ सिर, मारा और सैफड़ों बार ताली घुमाई, केकिन चह 
दरर्षाज़ा किसी तरह पर न खुला | | | मज्ञा तो यह था फि ताली, 
बरीर रुफाचट के, घरावर घूमती चली जाती थो, छेकिन ताला किसी 
तरद् भी नहीं खुला | मैने डलूटी-सीधी दर तरद्द से बराबर तारी' 
घुसाई, छेकिन इसका नतीजा फुछ भी न निकला | आख़िर, छाचार 
दोकर मैंने ताली निकाल ली भौर इस अप्तर पर गौर करने लगा कि यह 
धजद्द पया हुई कि जो ताला नहों ख़ुलरदा है ! 

में इन्द्मीं घातों पर ग़ौर फरता हुआ द्दैरान व परोशान दोरदा 
था कि इतने हो में उसी कमरे के अन्दर से क़कहे की आवाज़ 
थाई | बच आंधाज़ पक शख्स की नहीं, वल्कि दो शख्सों के हंसने 
की थी ! में यह भजीब तमाशा देखकर यहुत ही हेरान हुआ और 
सोचने लगा कि जब वपया करना चाहिए | छेकिन में कुछ सी कर- 
घर न सका; वजह इसकी यह थी कि उस कमरे का दर्वाज़ा में 
किसी तरह भी नहीं खोल सका था। 

आखिर, थोंद्दी रात आधी से ज़ियादा शुज्ञर गई मौर उसी 
बीचवचाले कमरे में, जिसमें कि मेंने खाना खाया था, या जो बैठने- 
डठने के चास्ते था, फर्श के ऊपर ही में फब सोगया, इसकी मुझे 
कुछ भी ख़बर न रही । 

सुबह के वक़्त जब मेरी नींद खुछो तो मैने जाना कि दिन एक 
घंटे से ज़ियादा चढ़ जाया है । सर, में मासूली कामों से फारिस 
होकश उस किताब का बर्क खोला हो चाहता था कि भैरे कमरे 
का द्रधाजा खबटखराया ग्रया। मैंने फौरत उठफर वूर्धाज़ा क्रॉक 


# शाद्यो-महललरा # दा 


दिया और उसी बावतों ने कमरे के अन्द्र आ और अपने बर्तन 
चगेरह समैद कर मेरी तरफ़ बगैर देखे दी पूछा,--' कया चीज़ें 
दरकार हैं ? 

मैंने कहा,--* खीज़े तो कोई न चाहिए; हां, खाना बद्रुक्तूर 
दस बजे तक पहुँचादेना | * 

यह खुन और 'ज्ञों हुक्म” कहफर घह बदाय्यों चछा गया 
ऊोद मेंने किताए को देखना शुरू किया । किताब देखते-देखते मेरे दिखि 
में यद खयाल भाया छि,--झाह मेरे पास जो कुछ रुपये-पैसे थे ,-.- 
याली जो कि मन्सूर ओर उस बोरक़ वाली से मुझे मिले थे, थे 
सभी तो मैने मन्सूर वाके कमरे के शन्द्र रखदिए हैं; भर उसका 
अब द्वाज़ा ह्वी नहीं खुछता | पस, में अब क्या करूंगा, और काश 
अगर रुपए-पैसे की कोई ज़रूश्त भापड़ेगी, तो चद वकर्पोंक्रर रफो 
को जा सकेगी ! 

इस बात का खयाल आते द्वी फिर मेरा दिरू किताब में ज़रान 
छगा और उसे रखकर मैं उठ खड़ा हुआ और फमरे में चहल-क़द्मी 
करने लगा | देर तक में यों दी तरह-तरह के ख़यारों में उछभा रहा; 
इतने ही में मेरे दिल में यह आया कि भला, देख तो सही कि इस 
कमरे का वाला क्यों नहीं खुझता | 

गरज़, मेने चहू साली निकाल कर उस ताले में रगाई और 
क्योंदी उसे छुग्ाया कि चट उस कमरे का दर्बाज्ञा खुल गया | यह 
शज्ञीच तमाशा देख कर में निदायत हैरत में आगया, और कमरे के 
अन्दर घुसा भीतर जाकर मेने पया देखा कि उस कमरे के अन्दर 
जिसनी चीज़ें थीं, वे कुल अपनी जगह पर बद्सुतूर मौजूद हैं और 
मेरे रुपए-पैसे भी ज्यों के स्थों डसो तरह रक्खे हुए हैं, जिस तरह 
कि वे घरे गए थे | यह अजीब कैफ़ियत देखकर मैने उस कमरे 
का एक-एक कोना दूँढ डाला, झेकिन इस बात का पता मुझे 
हर्गिय न लगा फ्लि, इस कमरे के अन्दर भाने के लिये फ्रोई पोशीदा 


ट्ड # लखनऊ को कत्र # 


रास्ता कहीं पर मौजूद है ! 

किस्लाकोताह, मेंने अपने रुपयों में से कुछ थोड़े से रुपये 
निकारूफर अपनी ज़ेब में रक्‍्खे मौर डस कमरे फा दब सा 
बद्स्तूर बन्द कर दिया [ 

इस फास से फुर्सत पाकर ज़्योंही मैं किताब डठाया चाहता 
था कि याबच्चों के भामे की भाहट मालूम हुई। आखिर, 
मैने दर्वाज्ञा खोंल दिया और जब खाना रखकर वह चछा गया, 
तय मेने खाना! शुरू किया । खाना खाने के बाद मैंने कई 
गिली रियां चबाई , भोर फिर इस बात पर गौर करना शुरू किया फि, 
'अल्लाह, में इस फमरे में कंदोी के मिसाल बन्द रहकर फबतक 
अपना शुज्ञारा कर सकूगा | गो, छुझे इस कमरे से बाहर होने की 
सनाई की गई है, लेकिन इस तरद्द पिंजड़े में बन्द रहकर इन्साद 
कबतक जिन्दा रद सकता है | चुनांझे अब तो खुदा का नाम केकर 
में इस कमरे या क़फस से बादर होता हूं,--भाइन्दा जो डइसक्री 
मर्ज़ों दोगी, वही होगा; बकोल शखझसे कि,---'बही होता है, जो 
मज्जरे खुदा होता है।! 

नाज़रीन | भाप खुद सोच सकते हैं कि इल एकताई की 
हालत में उस सूनसान कमरे के अन्द्र में कबतक शुज़ारा कर 
सकता थो ! और उस हालत में, जबकि उस नए दोस्त मन्सूर का 
भी कुछ पता-ठिफाना न था | वह फल से जो गया है, सो मयतक 
नहीं छौटा | ऐसी हालत में में अब फहांतक उसका इन्तज़ार करूं, 
था कर्मोफर तनहा इस कमरे के अन्द्र बन्द रहा आउऊं | 

ग़रज्, इसी क़िस्म की बातें सोच-साच-कर मैं उठ खड़ा हुआ 
और कपड़े बदलने ऊथा । फिर मेंने दोनों ख़बर कमर में खोले, 
दोनों पिस्तोलें घोरे के अगल-बग़रू बाली दोनों ज़ेबों में रक्क्षों 
सौर रुपए अंटी में ऊगाए। इसके बाद जूते पहिन और उस 
पाक परचर्दिगांर फा नाम छेकर मैं अपने कमरे से बाइर हुआ । 


# गारदो-सदलर्खरा # सु 


चौद्हवां बयान । 


बाहर से उसका ताछा ठीक तौर से बन्दकर और तालो खूब 
हिफ़ाजत के स्राथ अपने पास रख, में ज्ञीने से नीचे उतरने छगा | 
बराबर ज़ीने उतरता हुआ में नीचे वाऊे सदन में पहुंचा और एक 
बेर चारो तरफ़ नज़र दौद्धाकर उस फाटक से बाहर हुआ, जो' 
गोमती की ज्ञानिय वाले फाटक के ठीक सामने सडक को तरफ़ 
पड़ता था। भद्ग़रज़, इधर-डघर देखता-भाछता और बाज़ारों 
व्ही सैर करता छुआ में मीनाबाज़ार में जापहुँघा और फिर चहांखें 
जौहरीबाजार की तरफ़ मुड्डा । 

जस अऑऔीज्ुह्दानी पर भीड़ कसरत से होरही थी, इसडिये में 
घहां पर ज़रा रुका और यह्‌ बात दुर्याफ्त कर ने के लिये एक शख्स 
की तरफ़ मुखातिब हुआ | में उससे कुछ पूछा ही चाहता था कि 
बद्दी बाबचों, जी मुझे खाना पहुँचाया करता था, मेरे सामने 
था खड़ा हुआ, ओर मैरे दिल के अन्द्र को बात जानकर यों कद्दने 
छगा,--“जनाब, एक बाज़ीगर तमाशा कर रहा है, उसीकी यह 
भीड़ है । ” 

इतना कहकर चंद एक तरफ़ को चछ खड़ा हुआ और मैंने भी 
फिर घहां पर फ़्जूल ठहरवा सुनासिद् न खमभकर पक तरफ़ का 
रगस्ता पकड़ा । 

यों ही घूमता-फिरता जब में चौक में पहुंचा, उसे चक््‌ त शाम 
अनक़रोीब थी ; आखिर, मैतरे एक तमोली को दूकान पर जाकर 
चार बीड़े पान ग्थाए ओर पेसे उसके हवालछे कर अपमे डेरे का 
शरूता लिया। 

में सन्‍्द्‌ ही कदम थागे बढ़ा होऊंगा कि किसीने पीछे से मेरे 
कन्पे पर हाथ रच्ला | यह झ्ारकर में यक-च-यक्त सचिहुँक डठा 
और फ़ोरन घूम कर मैने क्या देखा कि मेरा नया दोस्त मन्खूर 
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खड़ा-खड़ा मेरी जानिब देख-देख-कर घुरुकुरा रहा है ! 

मैने उसे देखते ही बड़ी खुशो के साथ उसका हाथ पकड़ लिया 
और हंसकर कहा,--“क्या खूब | बाद दोस्त, तुम तो चह्लाह, जो 
गए, सो गए | ? 

उससे कहा,--'कैकिन आए भी कैसे मौका पर ! * 

मैंने कहा,--शई, क़सम खुदा की, सुम्हारी ज्ञुदाई में मेरा 
दिल इस कदर बेकरार हुआ कि तनहाई के आलम में डेरे पर एक 
लहज़ा थी ठहँरना छुश्धार हुआ; पस ख्ताना खाने के बाद, यानी 
टीक दोपहर के बक्त से, जो मैं घूमने निकला हूँ, सो अबतक चरायर 
इधर-डउघर की खाक छानता हुआ फिर रहा हूं! में अघ डेरे को 
ज्ञाही शहा था कि यक-ब-यक तुम न जाने किधर से आ टपके !” 

मेरी छम्बं'-चोड़ी बातें सुनकर मन्सूर ने हंसकर कहा,--- 
“अहछाहद आलम [| तुम मेरे चास्ते इस कदर वेकरार हुए ! ” 

मैने कद्दा--'हां, भई, कसम खुदा की, इससे तु ज़रा शक न॑ 
करना | “” 

यद छुनकर उसने एक कहकछा लगाया ओर कहा,-- "क्या 
खूब । भजी बल्लाह, तुमने सुझे प्रना कोई नाज़नी समझ रकक्‍्खा है 
कि मेरी जुदाई में तुम इतने बेक़रार हुए | ” 

डस्सकी इस ब्रेतुक्ी बात को खुनकर मुझे भी ज़रा दिछ॒णी 
सूफी और मैने हंसकर रहा,--*वहाह, तुर क्या किसी नाज़नी 
से कम हो | में तों सम्रकता हूँ कि नाज़नीनों की तो दृक्ीकृत ही 
कंपा,--अगर कोहे-काफ़ की परियां भरी तुम्दारे नाज्ञोनख़रें को 
देखें तो सदक़ दोजांय | “ 

मेरो इस दिल्लंगी फो झुनकर मन्सूर ने मेरे हाथ को भरज्ञोर 
दबाया और खब ज्ञोर से हँसकर यों कहा,--' अछ्लाह आम ! 
तुमने तो मियां, यूसफ़ | गज़ब किया और मपनी दिलरुबा दिलाराम 
करो जगह मुझे इनाय्त की ! मगर स्लैर, अब यह तो बताओ फि 
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इस वक्त तुम सीधे छेरे पर चरलोगे, या अभी कुछ देश्तक और 
इधर-उधर की धूल उड़ाओगे १ “ 

मैंने कहा,-- तुम्हारे इस सचाल का खुलासा मतलब क्या है? 

इसने फहा,--' मतरूब सिर्फ़ यद्दी है कि में अब ज़ियादा 
देश्तक यहां नहीं ठहर सकता; फ्मोकि में अपने मालछिक के एक 
ज़रूरी फाम से इधर जा रहा था फि तुम्हें वेलकर ठहर गया; 
लिधाज़ा, अगर तुम अपने डेरे पर चक्कना चाहते हो तो मेरे हम- 
राह चलो; में तुम्हें डेरे पर पहुंचा कर अपने मालिफ के काम को 
चला जाऊंगा | ” 

मैंने कद्दा,--" तो क्या भाज़ भी सुम डेरे पर न आओगे १ ” 

उसने कहा,--' नहीं, में अभी शायद्‌ दो-चार रोज़ तक डेरे 
पर न आसकूंगा | बजह इसकी यह है कि मेरे नए मालिक ने 
मुकपर एतक़ाद करके सुझे अपने खज़ाने की निगरानी सौंपी है, 
और वे शाही काम से बाहर तशरीफ छेगए हैं। पल, जबतक वे 
चापस न आजायंगे आर मेरी खलासी न होजायगी, में डेरे पर 
कैसे आसकता हूँ ? ” , 

गरज़, योंदों दो न्‍चार इधर-डघर की बातें, करने के बाद हम 
दोनों इफ्के पर खघार हुए और आध घंटे के अन्द्र-अन्द्र सरा में 
आ दाखिल हुए | फिर तो में मन्सूर को ज़बर्दसती अपने साथ 
ऊपर कमरे में लेगया; इतने ही में वह बाव्चों खाचा भो ले आया | 
ग़रज़, हमदोनों ने बड़ी खुशी के साथ खाना खाया ओर बाद इसके 
मन्सूर चला गया। उससे मैंने रात का चह हार बिल्कुल नहीं 
कहा आर न यही कहा कि,-- रात को तो तुम्हारे कमरे का तारा 
नदीं खुला था, छेकिन खुबह को बिला तरदुदुद खुल गया। ? स्तैर, 
उसके जाने के बाद कुछ वेरतक ता में चंदी किताब चेखता रहा, छे किन 
जब रात आधी के क़रीब पहुंची, तब सो रहा | शाज दल कमरे 
के मन्दर से फिसी फिस्म का छटका वगेरह नहीं सुन ई दिया थः 
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मैं अपने मिहर्थान खाजरीन से यहाँ पर एक शुज्ञारिश कश्नः 
चाहता हूँ। बह यह है. कि आपलोग एक सायत से गेरी “सवानः 
उप्नी” का बयान सुनते चले आरहे हैं | इसमें अबतक आपलोगों 
मे जो कुछ दिलचरूपी पाई होगी, कह तो गापलोगों का विल्ल 
ही जानता होगा; छेकिन अगर सच पूछिए तो ख़ास मेरी दिल- 
चरपी इस 'सवानद उम्री' में कुछ भी नहीं है । घजद्द इसकी यह है 
कि मैरी दिलरुवा मुभसे दूर कर दी गई है ओर में एक जअजीच 
डरूमन में फंसा दिया गया हूं। अलाहाज़ू-डल-क़यास, अबतक जा 
कुछ मैने लिखा,--क़सम खुदा की, उसमें, गो, मेरी दिलचरुपी 
बिस्कुल नहीं है, केकिन अगर आपलछोगों का दि इस ग्मज़दे 
की इस दर्द भड्लेज़ दास्तान में लगा हो, तो खेर, जो कुछ झुक पर 
गुज़र गई, चह तो में खुनादी चुका हूं,--ओर आइन्दा भी जो कुछ 
गुज़रेगो, बह सी बराबर खुनाता चलंगा; ऊेकिन इस चात चक्की में 
शुरू दी में क़सम खा चुका हूँ कि इस किस्से में में जो कुछ लिखूंगा, 
बिछकुछ सही-सही हाख बयान करूंगा; चाहे उसमें किसी किस्म 
को दिलचस्पी दो, था न हो । 

किस्सा कफ्रीताह, आज हफ्ते से मेरे नए दोस्त मियां मन्सूर 
अली का बिलुकुछ पता नहीं है । उसके बारे में मेने दो-एक रोज़ 
उस लोंडे घाबत्रों से भो चहुत कुछ दर्याफ़त किया, छेकिन सिथा 
मुस्कुरा देने के, और उसने कुछ भी माकूल जबाब न दिया। यें 
हैरान व परेशान था कि चद्द बेचारा किख काम में ऐसा उलभा 
हुआ है कि आज एक हफ़्ते के क़रीब होता जाता है, स्ुझे उसको 
न तो कोई ख़बर हो मिली, और न उसका दीदार ही नसीब हुआ ! 
जिस शख्स, यानी शाहो द्वार के घज़ीर आज़म के भीरपुन्शो के 
यहां लौकर दोगे की चात उसने वतलाई थो, एफकसतो उस शार्स 
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का मैं नाम ही भूलगया हूँ,--ओऔर बरगेर जाने समझे बज़ीर के दरे- 
दौलत तक ज्ञाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती ! मगर खेर, में 
खुदाबन्दक़रीम की ख़िद्मत में यही मु ज़ारिश करता हूँ फकिभेरा धह 
नेकससखत व मिहर्थान दोस्त हर बलाओं से दूर रहे ओर उसका 
दीदार मुझे अदद्‌ नसखतीच हो ! 

गरज़, यो हीं में देरतक अपने उसी अजनबी दोस्त के चारे में 
तरह-तरह की बातें सोचता रहा | इसके याद उसी क्रिताब को 
देखने छूमा, छेकिन बिलकुल वेफ़ायदा हुआ; क्योकि उसमें मेरा 
जरा दिल न लगा और वह उठाफर रख दी गई । 

यह जिक्र कोई दिन के दो बजे के करोब की होगी,---ठीऋ 
इसी वक़ त भेरे कमरे के दवा ज़ें को किसीमे बाहर से खटख टाया, 
जिसकी आहट पर उठकर मैने दर्चाज़ा खोल दिया । 

हवाज़ा खुलने के साथ दी एक चिद्दीरसा ने मेरे आगे एक 
खत फेंक दिया और अपनी राहू ली । मैने उसको पुकारा और 
यह पूछा भी कि, यह ख़त किसने भेजा है; लेकिन उसने इसफा 
कोई भी जवाब न दिया और न॑ बह लौटकर आया ही | शाखिर, 
मैने दर्वाओे को भीसर से बन्द कर लिया और अपनी जगह पर आा 
आर बैठकर उस ख़त को इलट-घुलर-कर देखा | वह एक बिल्कुल 
सादा लिफाफ़ा था और उसपर फिसीका भरी नाम नहीं 
लिखा था ! 

यह देखकर में बहुत ताउज्जुब करने छगा और सोचने छा 
कि यह किसका खत है, किसने लिखा है, किसको सेज्ञा है, और 
इसपर सरनामे की जगह खाली ज्यों छोड़ दी गई है ! 

बह लिफ़ाफ़ा देशतक मेरी नज़र के सामने उलदा-पुलटा 
गया, बाद इसके, उसे चाक कर मेने उसके अन्दूर से एक 
का्गज़ मिकाला; के किन अल्लाह | यह क्या | यह कैसी दिलूगी है! 
यह किसका मज़ाफ है | इस्त तरह किसने मेरे साथ मसमस्तरी की 
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नाजरीन ! इस बात की छुनकर शायद आपलोंग भी बगेर हसे 
न रहेंगे कि घद ख़त भी लिफ़ाफ़ें के मिसाल बिलकुछ सादा, 
यानी बगैर लिखा हुआ फोरा काराज़ था | लेकिस हां, उसमें एक 
छोटीसी ताली ज़रूर ऊूपेटी हुई थी | | | मगर इस कोरे लिफ़ाफे 
और सादे कागज का पषा मतण्य था, या इसमें ज्ञो ताली थी, 
घह किस गरज्ञ से मेरे पास भेजी गई थी, यह बास मेरी समम्द 
में मुतलक़ न आई | मगर स्ेर--- 

चाहे यह दिछगी किसीकी जानिब से फी गई हो, भौर चाहे 
इस कार्रवाई से किसीते अपना दिरू खुश किया दो, लेकिन मुझे 
इस वेहदा हरकत पर निहायत गुस्सा आया गौर मैने उस ख़त 
थ लिफ़ाफ़े को ठोकर मारकर दूर फेक दिया; लेकिन हां, उस 
ताली को ज़रूर अपने पास हिफ़ाज़त के साथ रख छिया | 

इस बादियात-खराफात को देखकर मेरी तबीयत निहायत 
रक्षीदा हुई ओर फिर में उस फमरे में जरान ठहर सका । मैने 
कपड़े बदले और कमरे से मिकछ और डसका दुर्वाज्ञा बदस्‍्तूर 
चन्द्‌ कर में जीने की तरफ़ गया । मैं कई ज़ीने उतरफर जब ज़ीम 
के मोड़ पर पहुंचा तो सुझे ऐसा मातम हुआ कि कोई शख्स 
ब्रगल की एक फोटरी से निकला, लेकिन सूझे देखते हो वह फौरन 
उस कोठरो के अन्द्र दी लिया और तुरत दर्खाज्ञा बन्द होगया ! 
णो, ज़ीनेपर कुछ अंधेरा था, इसलिये यह में ठीक-ठोक नही 
पहिचान सका कि वह शख्स कौन था; लेकित इतना में ज़रूर 
कह सकता हूं कि मुझे चह शख्स बिलूकुछ उस लोंडि बाब्ची सा 
मालूम पड़ा था [ 

खेर, मैने उस्त बात पर कुछ सी ध्यान न दिया और में चरावर 
ज्ौना धतरता हुआ नीचे सहन में पहुंचा; छे किन अछाह ! में कया 
देखता हूं कि वही छॉडा बाबचों बावर्चोख़ाने के दर्वाज़ों पर खड़ह 
छुआ है | स्तर, फिर मैत्े थद सोचकर उस खयाऊलू को अपने दिक्त- 


# शाही-महलूखरा # हृ 


से दूर ऋर दिया कि चद्द सीढ़ी-पर-बाला शख्स कोई और होगा ! 

मेरा यह रोज़मर्रें का क्ायदा था क्िमें तीसरे पहर हधाखोरी के 
लिये निकलता ओ र शाम होते-हो ने डेरे पर वापस आज्ञाया करता था | 
आज भी मैने वैसा ही किया भीर शाम होते-हो ते में सरा में कौर आया । 

मैने कमरे के अन्द्र ग्राकर और दवोज्ञा चद्सतूर बन्द करके 
शमादान रोशन किया और उसके जागे बह्दी किताब के बैठा । 
इतने ही में मेरी नजर उस लछिफाफ़े और काशज़ पर गई, जिसे 
मैने दिल के चक़त डुकराकर दूर कर दिया था। 

लेकिन नाजरीन | इस वचत उस लिफाफे और कागज़ को देख कर 
में हैरत में आागया और चट बन दोनों को हाथ में लेकर देखने छगा। 

शाप चाहे यकीन करें या न करें; लेकिन में यह बात कश्मिर्या 
कहता हूँ कि ये दोनों लिफ़ाफ़े और कागज बेदी हैं, जिन्हें मेंने 
आज्ञ ऋई घंटे पश्चिके पाया था; कैकिन बड़े ताउज़्ब की बात है 
कि जो छिफ़ाफ़ा और काग़ज़ दिन के चक्त बिलकुल सादे थे, थे 
इस चक़्त निदायत खुशरडू नीली रोशनाई से लिखे हुए नज़र आरहे 
हैं और तनकी लिखाचट इस यात का खाफ़ इजहार दें रही है कि 
यह ख़त था इसको लिफ़ाफ़ा किसी नाज़नी के माजुफ हाथों का 
लिखा हुआ है ! 

यह अजीब कैफियत देखकर में देशशक सन्ञाटे के भालूम में 
गिरफ्तार रहा भर एक साथत तक इसी अप्नपर गौर करता रहा 
कि इस बन्द कमरे के अन्दर कोत नाज़नी आई, जो इस 'लिफ़ाफी 
और कागज़ की अपने खशख़त से ज़ीनत बखूश गई | इसी वक़्त 
यक्कायक मेरा ध्यान उस रात के उस क़हक़दहे की तरफ़ गया, जो 
कि मन्सूर के कमरे के अन्दर छुनाई दिया था। मैंने डस वक़्‌ द यही 
तलौबर किया कि मेरी गेर-मौजूदगी में मुमकिन है कि इस 
अजीब तिलूझशमी कमरे के अन्द्र से निकलकर उसी कहकदे चालो 

ज़नी ने इसे छिज्न डाला हो ! 
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सैर, जो कुछ हो; मतलब यह हैं कि उस फ़जल बात पर मैने 
ज़ियादा ध्यान न विया, क्यों क्रि घावों खाना कैकर आ पहुँचा था; 
इसलिये मैने उस खत ओर लिफ़ाफ़े को छिपाकर कमरे का 
दर्वाज़ा खोल दिया और ज्ब धह चला गया तो दर्घाज्ञा बद्स्‍्तूर 
बन्द करके उन दोनों को फिर वेखना शुरू किया। पेश्तर छिफ़ाफा 
पढ़ा गया, उस पर सिफ यही लिखा हुआ था,-- 

“खत हाज़ा बसुकाम शहर लखनऊ, ज़पुरंद की सरा-बख्िद्मत 
जनाब यूसूफ अली खां साहब बहादुर दामेइदकदाल हू ।? - 

प्यारे नाज़रीन | यह तो लिफ़ाफ़े की इचारत हुई; अब ज़रा 
उस ख़त की बानगी भी देखिए, जो नीचे दर्ज है,-- 

“ज्ञनावमन-सलामत [ बाद आदाब के, गुज्ञारिश यह है कि 
शायद उस शव को आप अभी तक भूले न होंगे, जिस रात को कि 
आपने मेरे मकान की डयोडढ़ी के अन्द्र पताह लेकर अपने तई अपने 
दुश्मनों के वार से बचाया था। अगर मेरा इरादा कोई चुरा होता 
ता मैंने उसी धक़ूत शोरोशुरू मचाकर आपको चोरी फी इछुत में 
गिरफ़्तार करा दिया द्ोता,--भोर मुमकिन था कि उस चक त ऐसी 
कार्रवाई ज़रूर ही काम में छाई जाती; लेकिन कुछ शुदनी अच्छी 
थी कि उस चक्त्‌ू तु आप पहिचान लिए गए थे और आपके साथ 
मुझे कोई दुश्मनी न थी। चुनांचे बह तकलीफदेद कारंचाई करनी 
सुनासिब न समभी गई, शौर न यही ठीक सम्रका गया कि उस बयद़्त 
आपको टोका य। भटकाया जाता | चजड़ इसकी यह थो हि वह बडा 
नाजुक बक़ू त था और आप किसी भारी उलभन में मुब्तिला द्ोरहे 
थे | अलाहाजुरझूकयास, अब मुझे शापसे मिलने की सरू-ज़्रूरत 
है और इस मुलाकात में तरफ़ेन का फायदा भी है; यानी इस मुलाक़ात 
में कुछ आपको भी खुशी हासिल द्वोंगी जौर कुछ मुझे भी । 


# शाही-मंदलहरा # हज 


लिहाजा, उच्मीद कामिक है कि इस खत के पाते ही आप फोरन 
दचाना होंगे ओर जहांतक जल्द पुमकिन दोगा, मुझसे मिलने में 
फोताही न फरेंगे। अगर शायद्‌ आपने कुछ सुस्ती की कोर इस 
खत के पढ़ने के चाद्‌ आप फ़रोरन सुरूस से मिले, सो नतीजा 
इसका दम-आप-दोनों के छिये बद्‌ होगा; यात्ती आप भ्री किसी 
खुशी से बाज़ रक्‍्खे ज्ायंगे और मेरी खुशी का भी वही हाल 
होगा। थद्द मुमकिन है कि इस ख़त के पढ़ते के साथ ही आपके 
दिल में तरह-तरद्द के खयालछात पेंदा होंगे, लेकिन आप डनपर 
ज़ियादा गौर फरने की तकरीफ़ न उठाइयेगा; क्योंकि यहां भाने 
पर आपके दिल को सारी उल्कतें दूर दहीजायगी | अख्तोर में एक 
धात आरर भी आपको सम्रका देनी बहुत जरूरी है।यह यह कि 
जिस चक़ त यह ख़त आपको मिलेगा, डस वक़्त इसफा लिफाफ़ा 
और लिफ़ाफ़े के अन्द्र का काग़ज़--यानी ये दोनों हो बिलुकुछ 
साफ़ और फोरे मिलेंगे,--छेकरिन अगर उस वक़्त कोरे कागज 
को देखकर कौर डसे किसीकी दिल्लमी सप्तऋकर चाक करते 
आप दूर न फेक देंगे, तो रात के घक़त इस लिफ़ाफ़े और इसके 
अन्द्र के काराज़ पर आप खुशरडू इघाश्ल छिझ्ली हुई पाणंगे | 
जब भाप इस अजीब स्याही का जोहर सुनेंगे, तो निायत खुश 
दोंगे,--यानो यह धर ऐसो अजीबोगरीब रोशनाई है और इसमें 
यह खिफ़्त है कि इससे अगर काराज़ पर कुछ छिखा जाय तो वह 
दिन के चक़त कुछ भो माह्ूम न देगा, ओर रात के वक़्त उसो 
सादे काराज़ पर खुशरजु इचारत नज़र आने छगेगो। बस, यह 
सिलसिला योंहीं हमेशा कायम रहैगा,--- यानी दिन के बक़ू त कागज 
सादा दिखाई देमा और रात के वक़्त नीली रौशनाई से लिखा 
हुआ | इसका इस्तेहान आप खुद-ब-खुद कर सकते हैं,---बद यह 
कि इस ख़त को आप ब हिफ़ाज़त अपने पाख रदने दें । अगर 
घेषा आप करेये तो छुवद के वक्‍त यह क्रागज जापको विछकुछ 
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सादा नज़र आपगा धोौर रात के घक्त,ब दल्तूर खुशरडू इथार?र 
नज़र भाने लगेगी । में आपके मुन्तज़िर हूं; पस, इस ख़त के पढ़ने 
के बाद ही आप तशरीफ़ रछाइएगा ओर आने में ज़रा भी देश > 
फोजिपगा | अगर आप आज्ञ शब को तशरीफ न लाएंसो हैं 
यही सम्कंगा कि उस ख़त को सादा समभकर आपने (डसखे 
बर्बाद कर डाला और उसकी इवारत की खबर आपको मुतलक 
न हुई । मगर साहब, एक बात का आप ज़रूर ख़यार रखियेगा; 
वद यह कि अगर आज शब को आप न भाएंगे तो फिर 
ताक़यामत मुफसे मुराक़ात न होगी, और कल अलस्छु बह यह मकान 
छोड़ दिया जायगा।; फिर दूसरे रोज़ आपका यहां तशरीफ छामा 
मदहज़ फ़जूल और बेकार होगा | ख़ेर, खुदा पर भरोसा रखकर 
यद्दध खत आपको खिद्मत में पेश किया जाता है; अब आपको 
भद्वियार हासिल है कि इस ख़त की लिखावट के बमूज्ञिय आप 
तशरीफ़ शरीफ छाथें, या न छावें | लेकिन तशरीफ़ छाना ही 
बिदृतर द्वोगा और न आना आपकी द्रूरसबा दिलाराम के हक़ में 
निद्दायत ज़रर पहुंचाएंगा | इस ख़त के साथ एक छोटीसी ताली 
भी है, इसमें यह सिफ़त है कि इससे दुनियां के सभी छोटे-बड़े 
ताछे ब आसानी खुल ओर बन्द द्वोसकते हैं | इसे आप द्विफाज़त 
के साथ अपने पास रखिप्‌ | अगर काश, रात के चक़त सरा का 
फाटक बन्द द्वोगया हो तो दया के तरफ़ बाछे फाठक की खिड़की 
में छटकते हुए ताले को इस ताली से खाल ओर धीरे से खिड़की 
के रास्ते से बाहर होकर इस तरफ चले आइफ्गा | मेरे मकान का 
दर्वाज्ञा उसी रोज़ फी तरह खुला रहेंगा; पस आप बेखटके अन्द्र 
चले आइएगा | यहां आने पर आपको निद्दायत खुशी हासिछ 
होगी | तमाम शुंद्‌ । ? 

नाज़रीन | यह में क्या पेखरहा हूं ? यह क्या बात है? यह 
कैसा तमाशा है ? यह षपा बला है ? भौर यह बया मामछा है! 


# प्ाद्दी-पहछसरा # हक 


मैरी तो भक्तु हैरान है, भौर यह कुछ भी नहीं समभा पड़ता कि 
इस खत का लिखने बाला फौन है, या हसकी हलिम्ाबर का 
प्रतलूष क्या है ? इतना तो ज़रूर है कि इस ख़त का लिखतेयारा 
मुझे और मेरी बीबी दिछाराम को बखूबी ज़ानता-पद्दिचानता है 
सेकिन यद्द बड़े वाउज़ुब का मुकाम है कि उस वक्त अधेरे में 
मुझे उसने पदिचाना क्योंकर ? और अगर पहिचाना, तो मेरे 
आगे वह ज़ाहिर क्यों न हुआ ? वह फिसका मकान है, यह मुझे 
अच्चृतक नही मात्यूम; यद सुमफिन है कि अगर में उस गली में 
आऊं ओर कोशिश करूं तो शायद्‌ डस्त मकान को ढुंढ॒ निकालें 
के किन यह भी हो सकता है कि में ग़छती कर जाऊं और धोखे में 
आकर फिसी दुसरे मकान में घुस जाऊँ ! असर पेसा हुआ,--- 
यानी मैंभे भूल की, तो इस्र ग़छत्ती का नतीजा मेरे हक में बहुत दी 
चुरा होगा; क्योकि रात के बक़ू्‌ त सब्काटे के आार्म में किसीके 
मकान में घुसना, अपने तई ख़ामरूचाह चोरी की इलत में 
फखाना है | . 

लेकिन नाज़रीन | इसके साथ ही मेरा ख़बाल उस ख़त की. 
ज्ञानिय भी गया, ज्ञिसका हवाला मैं पेश्तर दे भाया हूं, और 
किसकी चन्द्‌ हिंदायतें भरी वहीं पर दर्ज कर आया हूँ। गो, उस ख़त 
के लछिपनेवाले का में पहिचान गया था और छसकी दिदायतें। पद 
झमल करनी दिरू से कबूछ फर छिया था; कैकिन, अब इस अज्ञोय 
खत के निरूच्रत में इपा करूं ? बताइए, व्यय इस बारे पं आपक्ोरा 
कोई साफूल राय मुझे देसकगे | ! ! 
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किस्सा फोताह, मैने जाधोरात तक बस खलस पर निहायत 
शीर किया, केकिन दिलने फोई माकूल राय न दी । यहांपर यद्द भी 
सम छेना चाहिए फि शाम के वक़ूत बही बाबर्ची य दृस्तूर 
खाना देगया था, लेकिन उसे मैने अबतक छूआ भी नथा। ग़रज़, 
जब रात आधी के ऊपर पहुंची ता मैने पेशशर खूब पेट भर के 
खाना खाया | इसके घाद मासूछी कपड़े पहिन, कमर से दोनों 
खझर लगा, भरी हुई दोनो पिम्तोंडों को अगरू-बगल के दोनों 
जैदो में रख मौर कमरे को राशमी बुरा में घीरे-भीरे अपने कमरे 
से बाहर निकला, और बहुत एछहतियात के साथ कमरे का दबाज़ा 
बन्द करके और उसकी ताली अपने खलीते के अन्दर रखकर मेने 
बहुत ही धीरे घीरे ज्ञीना उत्तना शुरू किया ! थद्ांपर यह बात 
भी खमक छेती चाहिए फिडस बक़ न मैने अपने जूते को एक रूमाल 
में ऊपेटकर उस्रे अपनी बग़रू में दबा लिया था। इसका मतरूच 
यह था कि छुशे बहुत हो धीरे घीरे ज़ीना उत्तर कर चुपचाप 
सरा से घाहर दोत्ता था | अगर में जूते पहिश् छेता तो उसकी 
आहट द्वोती भौर सराबालों की निगाह मुभपर पड़ जाती; क्योंकि 
में बहुत ही पोशादा तौर से खरा से बाहर हुआ चाहता था। और 
अपना जाना फिसी पर ज़ाहिर नहीं किया चाहता था गरज़, में 
बहुत ही आइिस्ते याहिस्‍ते सीढ़ियां उतरने छगोों। इस बक्कत 
सीड़ो पर कहों रौशनी का नामो निशान भ्री नथा। और अंग्रैरा 
इस कदर था कि हाथ से होथ नहीं घूकता था; गोया स्याही काः 
दर्या ज्ञोश मार रहा हो | इतना और भी समझ रखिए कि उस 
घकत वह तालो मेरी मुट्ठी में थी, जिसे मैने उस खत दे अन्दर से 
घाया था । उसबक्ूत एक बज चुका था। 

शायद्‌ नाजरोकन, यह बात भूले; न होंगे कि हस जीने का जहां 
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पर मोड़ घूमता है, वहां पर की एक कोठरी में बायर्चों छॉंडे की 
सी सुरत-शक्तु के किसी शख्स को मेने पेश्तर देखा था; लेकिन 
जब मैने नीले उसी'बावर्चों लड़के को देखा था, डस चक़्‌ त मेरा वह 
खयाल बद्र गया था, और तब मैने यह समझा थाफकि उस 
कोठरी में कोई दीगर शख्स रहता होगा। ग़रज्ञ, जब मैं उस कोटठरी 
के करोब पहुंचा तो मेरे कानों में, उस फोठरी के भन्द्र दो शख्सों 
के बातचीत करने की आहट पहुंची ॥ यह जानते ही मैंने उस 
दर्दाज़े के पास खड़े होकर अपने कान रूगाए, केफिन सभ्य बेफ़ायदे 
हुआ; क्योंकि इतना तो मैने ज़रूर जान लिया कि बातें करने बाले 
दो शख्स हैं, मगर थे ओरत हैं या मर्द, यह मैं ज़रा न ज्ञान सका, 
ओर साथ दी, डनकी बातें भी सन समर सका। में देरतक कान 
लगाए खड़ा रद्दा, छेकिन जब कोई घास समरू में न॑ भाई तो फिर 
मेने चहांपर ठहर कर फ़जूछ बक़्‌ त ज़ाया करना छीक न समफ्ता 
भोर धीरे घीरे ज्ञीना उतरना शुरू छिया।ठीफ डखसतरी भक्त 
धड़ियावछ ने दो बजाए थे | 

में दोही चार सीढ़ियां उतरा था कि डी कोठरी के दरवाज़े 
के खुलने की मैने आइट पाई, जिस ( कोठरी ) का ज़िक्क मैं थमी 
कर आया हूं । यद जानकर मैं चुपचाप सन्नाटा मारे सीढ़ी पर 
एक तरफ़ हट कर दीचार से खिपक गया, क्योंकि किसी के सीढ़ी 
जतरने की आहट मैने थाई थी। 

यह में कह आया हूँ कि अँधेरा द॒द से ज़ियादा था, इसलिये 
उतरने बाले शखझ़्ल फो न तो मैने ही देखा, और न उसने मुझे हीः 
हां, यह मैने ज़रूर जान लिया कि कोई शरुस सरीढ़ियां उतरता 
हुआ मेरी बगल से निकल गया । यह तो खुदा ही ने ख़ैर की कि 
उतयनेवाले से मेरा इदन छू न गया, घर न उसी वक्त मेरा सीढ़े 
पर छिपकर खड़े रहना ज़ाहिर होजाता। गौर इसके बाद फिः 
कमा क्या द्वोता, इसे तो खुदा ही जाने 
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स्वर, उ्योंह्दी यह शख्स मेरी बगल से होता हुआ नोखे चल्ल 
गया था, ध्योंही एक भौर दीगर शख्स तेज़ी के साथ ऊपर रे 
उतरता हुआ जान पड़ा; लेकिन वद दोही चार सीढ़ियां उत्तर क.. 
ठहर गया ओर उसने यहुत हो भाहिस्ते आहिस्ते-- छालत- 
छालन--” की आवाज़ दी । यह छुनते ही मुझे शरारत सूफी; पस, 
मैते दो-तीन सीढ़ियां चढ़कर बहुत द्वी घीरे से कह्ठा,-- हूं ! ” 

इतना खुमते ही उस शझ़ूस ने कहा,--“ अगर तुझे यूसुफ़ न 
मिल्ले और आखमानी भी न दिखिलाई दे तो तू फ़ोरन इस सरा में 
स्लौर आ और भुझे जल्द इस अमर की ख़बर दे । फिर जी कुछ 
होगा, देखा ज़ायगा । मैने पद्ििले से भी कुछ बन्दोयरूस कर रक्‍्खा 
है और तुझे भी बहुत कुछ समभा दिया है; अब इसके भागे जो 
कुछ फरना दोगा, यह तेरे छोट आने पर ठीक किया जञाथगा। 
बस, अब तू फ़ौरन जा | सिर्फ़ एक यदी ज़रूरी बात थी, जिसके 
लिये तुझे घुलाया गया । जा और जल्द आकर जो कुछ द्वार हो, 
डसकोी मुझे इसिला दे; में तेरे मुन्तज़िर हूँ ।” 

इतना सुन और-- बहुत खब--”कट्टकर मैं तो धीरे धीरे 
सीढ़ियां उतरते छगा भोर वह शख्स, जिसने कि मुझे सपना 
आदमी ज्ञानकर ऊपर लिखा हुआ हुक्म दिया था, सीढ़ियां चढ़कर 
अपनी कोठरी में चछा गया; क्योंकि कोटरी के दवोजे के यन्‍्द्‌ द्वोने 
फी हलकोी सी आहट मैने पाई थी । 

प्यारे, नाज़रीन | क्या याप कुछ समझे कि इस गोरखधन्धे 
का क्या मतलब है? खेर, इतना तो आपने ज़रूर ही समर लिया 
होगा कि ऊपर की बातें मुझसे ही ताल्ुक रखती हैं, और मेरा 
कोई मिहर्थान दस्त सुझे किसो आफत से बचाने की तद॒यीर 
कर रहा है; लेकिन, यह मेरा मददगार फौस है ओर इसने अपने 
साईं इस तरह मुभसे छिपा क्‍यों रक्‍्खा है ! क्या यह घुकसे मिलकर 
मुझे लबदार महों कर सकता था जा इसने यों छिपे छिपे मेरी 
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ग्रिहतरी करने फी ठालो है | द्र-मखऊ, यह है कौन शख्स, और 
मैरे सामने आंन में इसे क्यों रज्ज है ! 

गरज़, इन्हीं घातों पर कुछ देर तक मैमे गौर किया, और इसके 
बाद मुझे एक दिद्वगी सूक्ो ! यानी फिर मैने सरा से बाहर जाने 
फा तो इरादा छोड़ दिया और अपने उस पिदर्यान और मददगार 
शखरूल को देखना चाहा, जो छुकसे अपने तईं यों छिपा-छुफ्रा-कदर 
मेरी त्रिहतरी किया चाहता था । 

खैर, फिर में नीचे न गया और घीरे घीरे ऊपर चढ़ने छगा। 
अंधेरा खूब ही था, फिर भी मैने डस फोठरी के दर्वाज़े को 
आखानी से पा लिया ओर धीरे घीरे'डले थप्थपया; छे किन उसका 
कोई नतीजा न निकला, यानी चद्द दूर्वोज्ञा म खुला | यहांतक कि 
मैं कुछ देर तक उस दर्वाज़े को भड़भड़ाता रहा, केकिन भीतर से 
किसीने दर्बाज़ान खोला । यह तमाशा देखकर पहिले तो मैने 
यह स्रोचा कि मुरूसे कुछ थूल हुई, यानी यह शायद चद कॉठरी 
न हो; छेकिन नहीं,--तुरत ही मैमे यह बात बखूबी समभक्त ली कि 
इस जीने के सिलसिक्ते में ऊपर से नीचे तक के बीच हें सिर्फ़ एक 
यही तो कोटरो है; क्योंकि इस कोठरी के अछाबे सीढ़ी पर दुखरी 
ओर कोई भी कोठरी नहों है ! गरज़ यह कि मैने आधे घन्दे तक 
डख कोठरी का दर्वाज़ा थप्थपाया, लेकिन इसका नतीज्ञा कुछ 
भो न निकछा,--यानी वह दरवाज़ा नहीं ही खुला ! ! ! 

यह अज्ञीब तमाशा देखकर में बहुत ही शर्मिन्दा हुआ; कर्षोष्ति 
इस कार्रवाई से में अपने जिस मददगार का दीदार देखो चादता 
था, बसलने मेरी चालाफी पर पाला डाल दिया और दर्वाज़ान 
खोला! मैं हैरान था कि ऐसा क्‍यों हुआ और दर्घाज़ा क्‍यों न खोला 
गया ! अभी तो मैने यह बात अपने कानों से सुनी थी कि,--इस 
कोठरीवाले शख्स ने अपने आदूमी से, जिसे डलने " छालव “ 
कहकर पुछारा था, यों कद्दा था कि, अजगर तुझे यूसुफ न मिले 
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और आसमानी भी न दिखलाई दे तो तू फ़ोरन इस खरा में लौट 
आ और मुझे जलदू इस अमर की ख़बर दे - - -! मगर फिर क्या 
सबय है कि अब यह कोठरी के अन्द्र-बाला शख्स थपथपाने पद 
भी द्र्वोज्ञा नहीं सखोलता । | ! 

नाज़रीन ! में दुछ देर तक इसी बात पर ग़ौर करता रहा; 
अख़ोर में मेरी समर में यह बात आई फि, शायद इस दर्वाज्ञो के 
खटखटाने का कोई खास फ़ायदा मुक़रर हो | छेकिन मैंने उस कायदे 
के मोफ़िफ न खटखटाया हो, इसीसे दर्वाज़ा न खुलता हो!!! सैर, 
कुछ भी हुआ हो, छेफिन मैरी डउस्मीदों का स्लातमा होगया और 
उस कोठरो का दर्वाज्ञा न खुला | ठीक इसी घक़ तत घड़ी ते तीन 
बजाए, जिसे खुनकर में ताज्जुब करते छगा कि क्या मुझे इस जीते 
पर खड़े खड़े ही इसना वक़ त गुज़र गया [ [| 

आखिर, इतने दी में किसीके आने की आहट मारूप हुई, यानी 
सुझे ऐसा जान पड़ा कि कोई शख्स सीड़ियां चढ़ता हुआ ऊपर 
आरहा है ! यह देखकर मैं उस कोठरी के दघांज़े से हृटकर और 
दो-तीन डुण्डे सीढ़ियां चढ़फर ठहर गया ओर उस थआनेयाले फा 
इन्तज़ार करने लगा ! 

गो, में अंधेरे के सवय आतेयाले की सूरत तो ने देख सका; 
पर इतना ज़रूर मालूम होंगया कि उसके आते हो उस कोठरी का 
दर्वाज़ा तुरत खुला और फौरन बन्द दोगया।| ! ! 

इस मजोब कैफ़ियत को देखकर सेरे ताउज्ुब का कोई इस्तेहाः 
न रहा और मेंने कोठरीवाले शख्स के भुक्ताबिल में पूरी शिकस्त 
साई!!! ' 
खेर, मैं तुरत कई सोड़ियां उत्रकर उस कोटरी के दबाज़े से 
ज्ञा चिपका और कान लगाकर इस बात का इन्तज़ार करने छमा 
कि,-- देखे, अब किसी किस्म की आहट उस कोटरी के अन्दर, 
से मालूम पड़ती है, या नहीं, लेकिन फिर किसी तरद् की मी 
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कोई आहट न माहछूम हुई | पढिले तो मैने उस कोठरी के अन्दर 
से दो शह्त्रों की बातब्रीत करने को फुलफुसाहट छुमी थो, 
लेकिन इस मर्तवा बड़ ( फुल वाइड ) सी न खुनाई दी; यहांतक 
कि देश तझ खड़े रहते पर झो भेने किली तरह की कोई भी 
आहट मे पाई ! 

योंडों बहुत देरतक में उस 'झोठरी के वर्काज़े से लगा हुआ 
खद्ग रहा, से कित जब खरा में लोगों के ज्ञागने की आहद मेने पाई 


आर तारा ऊोहफार आपने सास हे गाना । कमरे में दाखिल दो जे 
के यांदू पते वे परद्धा छूघ-ता ई सर से बन्द कर लिया भीर शगादाल 
जलाकर घड़ी को जाविव नज़र इटाई नो माक्तुम हुआ कि लाश 
बजने में थड़ी ही देर है | यह देखकर में पंप पर जा छकेरा, 
क्योंकि रातभर मुझे जिस हैरानी ने परीशान जिया था, बह तो 
नाज़रीन ज्ञासतले ही हैं ! 

में बेरतक पड़ा-पड़ा तरह-तरह के ख़थाडों में उलभा रहा, 
अखरीर में मैने यही खमका कि, उस कोठरी का दर्चाज़ा किसी 
ख़ास हिकूमत से खुलता होगा, जिसे कि वह शख्स (जो कि 
अभी सीढ़ी चढ़कर भाया|भौर उप्त कोठरी का दर्वाज़ा खोरूफए 
भीतर झुस गया ) ज़रूर जानता होगा, तब तो उस कोंठरी का 
दर्चा जा तुरत खुल गया भा र चढ़ उसके अन्दर चला गया (*' मेरे ख़यात् 
से यही खलह ठोक भी मालम इानी है, पर्योक्ति जब कि भेरे धपथ पाते 
से चह दरर्वाज्ञा न खुला तो, इससे यह बात साफ़ ज्ञाहिए होंती है 
कि उस शऊूल को भी उस दचोंड़े के खोलने की हिकक्‍मत मालूम 
थी। गल्लाह | यद खरा तो अजब तिशः्स्मों सच मालूम होती है | ! ! 

चुर्नाले, फिर तो तोंद के स्वोंके बराबर जाने लग गए थे, इसलिये 
कुछ देरतक आरास कर लेता मैसे सुनासिब समझा | गरज मैं 
दी चार 7 बतृलकर फोरन गहरी नीद में गा फिल द्ागया 
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खठारहवां बयान । 


मेरी नींद ज़ब खुली, उस वफ़्‌त घड़ी पर निगाह दौड़ाने से 
मालूम हुआ कि, 'दूस बज चुके हैं ! यह देखकर में फौरन उठ पैठा 
ओर ज्योंदी मैने बीचधाले कमरे में नज़र डाली, तो दया देखा कि 
मैरा नथा तोंसत मन्सूर मसमद पर लेटा हुआ वही किताब देख 
रष्ठा है, जिसका ज़िक्र में कई मतंवबा कर आया हूँ | यह देखते ही 
मैं तेज्ीके सोथ उसकी तरफ यहा और उसके पासबैठ और 
हँसफर कहने ऊगा,--' वल्लाह, दोस्त ! तुम तो दूज फे चाँद हो गए ! 
में तुम्हारी फ़िक्र में इतमा हैरान व परेशान रहा कि जो काबिछ 
इजहार नहीं | ” 

मेरो बातें खुन और मेरी तरफ़ मुस्कुराहट के साथ वेखकर 
उसने मेरे द्वाथ को अपने हाथ में छेलिया और कहा. वाकई, 
दोस्त ! बेशक तुम्हें मेरे वास्ते बड़ी फ़िक्र हुई! होगी, छैकिस कया 
करूं; में इतना काचार था कि एक लहड्गो के लिये भी तुम्हारे पास 
न था सका ! भई, तुम मुझे माफ़ करो, क्योंकि यह एफ भज़बूरी 
थी कि जिसने मुझे तुमसे मिलने म दिया | बात यह है कि में तुम 
से शायद पेश्तर यह कह चुका हूं कि मेरा साछिक मसुकपर अपने 
घर का कुल इन्तज़ाम छोड़कर चादशाही क्वाम के बास्ते बाहर 
गया हुआ है- - - ” 

इतना खुनतेही मेंने कद्दा,--/ हां, दवां, यह बात मुझे भूलछी नहीं 
है, उस दिन तुमसे ऐपेसा द्वी कद्दा था |” 

मन्सूर ने फहा,--' पस, यही वजह थी कि में यहांस मासका ' 
छल मेरा मालिक आगया, इसलिये आज उससे दिनभर की 
रुखसत लेकर में तुम्हारे पास आ मौजूद हुआ हूं। में यहां भा 
बजे के करीब थाया हूं, लेकिन तुम नोंद में इतने बेखबर थे कि 
सुफ्दें मेरे माने की जरा आहट न हुई ! युनांजे मैंने तुमफों 
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मुनासिय त सम्रक्ा और इस फिताबय को देखना शुरू किया। 
फैेकिन तुम यद तो बताओ कि सुम्दारो तदीयत कैली दे भोर 
इतनी देश तक सोते रहते का क्या सबय है १“ 

साज़रीन, आपलछोग तो मेरे डेढ़ पदर दिन तक सोते रहने का 
सबय बखबो जानते हैं, लेकिन मैने इसका अखछी मेद्‌,या उस ख़त 
फा हाल, जो मुझे कल मिलता था, मन्सूर से छुतरूफ़ व बतछाया 
भोर झूठसूठ बहाना बताकर यों कहा,---'मेरे दोस्त, इस बात 
फो तुम्त खुद अपने दिर से पूछ सकते हो कि तनदाई के आम में 
इन्साम की क्या हालत दोजाती है १ तुम्हारा दीदार नसतोब होता 
नहीं, और मैं महज बेकार बैठा हुआ हूँ; पेसी हालत में अब तुम्दों 
बतलाओं कि रात को नोंद फर्भोकतर आए १ दिन यी किसी-किसी 
तरह गुज़र भी जाता है, लेकिन रात काटनी दुश्वार होजाती है! 
मैं पलड़ पर करवदें चद्छता हुआ न माल्यूम फ्या-पपा ख़याली 
युलाव पकाया फरता हूं, और तरह-तरह के नाक़िस एथबाय देखा 
करता हूं; योंद्ी रात का बहुत बड़ा हिस्सा शुज्ञर जाता है और 
सुबह के बफ़्त नींद्‌ का रालवा शुरू होता है ! भाज कई दिनों से 
घराघर यही सिलसिला ज़ारी है| में दरचन्द्‌ यह चाहता। हूँ कि 
रात के घक़ु त किताब देखते-देखते सो जाया करूं, केकिन मज़ा 
तो यह है कि किताब पढ़ने को दिल दी नहीं चाहता, और थों 
किसी तरह पहाड़ सी रान काटे कटती नहों। अफ़सोस, आज 
कई दिनों के बाद तुम श्राए भी, तो लिफ़) दिनभर के लिये |! यह 
कैसे मफ़सों सा, ताउ्ज़य और रह्ज का मुकाम है कि जिस रोज़ 
से इस सर में डेरा आया है, तुम एक रात भी यहां व रहे | अगर 
यद्दी हालत तुम्हारी कुछ दिनों तक छोर रही, तो अजब नहों कि 
मुझे तुम्हारा साथ छोड़ देना,पड़ेगा और में कहीं चल दूंगा |* 

मैरी बातें सुनकर मन्सूर ने मेरे हाथ पर हाथ मारकर जोर 
से कहकर लगाया भौर कहा “अ्ठाहमालभ ' यह नाज, यह नखतरे, 
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यद्द तुर्शी, थद गुस्सा, यह खजितम, यह क्याय्त, यह बेरखी और 
यह बेसुरव्बती ! !! जय क्या, तुछ अपनी रत कं पलछाइर, लिरकाइट 
और मचलछाइट की दूर करो ओर इर्घोडास स्वर किरमेंअब नती 
गेरहाज़िर हो रहूंगा, और न तुतझओो थे छुप दाप क्यों चझे जानेही 
दूंगा | ऋाहे जिस दरह हो, द्॒वजात मे एक मतच्रा से तुयसे हुरूर 
मिल लिया करूंगा आर तुम्हें रंजीदा न होगे दूंगा। क्या करूं, में 
मोकरी से छाचार हूं । अगर तुझ्हें यह देकरों नागवार मालुस 
हो तो में इसे तुम्हारी ख़ामतर फ़ोरन छोड़ सकता हूँ. लेकिन 
फिर सी तो क्रिली न किसी मोौकरी की सुदाश करनी ही पड़ेगी: 
क्योंकि बेकार बैठे रहने से क्योंकर काम चर ख्दैशा ! में तो 
तुम्दारे लिये सी एक सोकरी की तकाश ऋर रहा हूं, खु्नाले लुम्हें 
धगैर फहै-खुने फहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है | रं९, जा कुछ 
होगा, देखा जायगा; विहर्फ़े तुम ज़रू'ग्यात के कारमी से फारिग 
हाजाओं, क्यों कि ग्यारह बजा ही चाहते हैं ! वाद्ी भी खाता 
लेकर आता ही होगा । * 

यह खुनकर में उठा ओर अपने ज़रूरियात के कार्मों में लगा। 
एक घंटे के भन्द्र-भन्दर में शुसलल वगेरद्ध से फारिंग होंकर जब 
कमरे के अन्टूर आया, ता कया देखता हूं. कि खाना खछुना हुआ है 
और यह लछॉंडा चाची भो गोझूद ॥ । 

खैर, फिर तो मन्धूर के साथ बैठकर मैंने खब इत्मंलान के 
साथ खाना खाया । इगके बाद यादर्चा दो दृश्सश्ख्यान उछाकर 
चला गया ओर मन्सूर ने हु क्छा ताज़ा करके 5िलम भर दी शुद्ध की । 
फिर तो हम दोनों चाहम बैडकर देस्तक पान खाते थीर हुक्‍्का गुड - 
शुद्यते रहे, साथ ही साथ तरह तरह को चासे भो द्वाती रहीं। यों 
दो तीन बजे तक हम-दोनों बड़े आराम के साथ गपशप करते रहे, 
इसके बाद कपड़े बदल ओर हर सरह से तयार द्वाकर कमरे का 
ताल्ला वन्द्कर के दवाखोरी के लिये नित्रछे ६ 
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सड़क पर आकर मम्मूर ने एुक किरण की गाड़ी टीक की | 
उसपर हम-दोनों खार होदयर बहुत टु“दर की सैर करके शाम 
को सरा में घखापख आए; मुझे याए के फाटक तक पहुँचाकर 
मन्सूर रूख़चत हु, और में झपर ऋमरे में चछा भाया। मैने उसे 
हर्चन्द्‌ रका ओर खाना खाछेसे के बाद चाके जाने के लिये कहा, 
केकित उससे बड़ी आउदिज्ञों के लाथ रखसत चाही आर यों कहा 
कि,-- में सिर्फ़ शखिन वर की पुर्संत लेकर यहां आया था; पस, 
अब किसी तरह भी ज़ियादा देर करना प्ुनासिय नहीं है ।? 

खेर, मैंने शयादाव रोशन किया ओग हुकका ताज़ा करके मससद 
पर बैठकर किसी अप्न में गत करता शुरू किया। मैने करीब दों 
घंटे के, खाब अच्छी तरह से अपने दिल ही दिल में किसी बात 
पर गीर किया, इसके बाद उठझण कमरे में टहलना शुरू किया | 
इतने हो में खाना छेफर चाबर्ती थी आ पहुँचा, क्यों कि दूस बज़ने 
का चक़ व हाखुका था। 

रारज़, बाद्ी तो खाना रखकर चन्‍्ठा गया, और मैन खाना 
खाने के लाइ कई बीड़े पान के खाकर कर उसी किसाब को देखना 
शुरू किया | एक घंटे तक में सकताब देखता रहा, इसके बाद 
रोशनी शुल्ूत कक्दी और छसी कुछ घटे पहिके जिस अज्त में मैने 
गौर किया था, उच्ची काम में मैं मशशूल हुआ । 

साज़रील, जाप जरा सत्र ऋफतियार करेगे तो आप पर यह 
घात बखूबी रोशने हो ऊ यो एक भेने किस अज्में क्य सौर किया 
ओर डलके मुताविक -स कऋरश्वाई में में मशशगूर हुआ ! ख़ेर, 
छुनते तो चलिए ! 


३०८ के लेकामऊ की कम के 


उनन्‍मीसवां बयान ॥ 


यह कहा जा चुका है फि उस ज़ीनेवाली फोठरी के अन्दर 
का हाल में जानना चाहता था, लेकिस न जाप सका; पगर उसके 
बाद ओ कुछ कार्रवाई मैने की और उसमें जहांतक में काप्तयाद 
हुआ, उसे नाज़रोन दिरू लगाकर छुनें | --- 

यह बास शायद नाज़रीन भी ज़रूश सम्ररगए होंगे कि उच्छा 
झीनेधाली कोठरी में फोई ऐसा शख़्स ज़रूर रद्दता था, जो शायद्‌ 
मैरी बिहतरो चाहनेचाका था।फ्केकिनचद मुकसे अपने तईं पोशीदा 
रखता था ! यद कोच बशर था और किस लिये मुकसे मुंह चुशता 
था, यद्द तो बद्दी जाने; कैफिन इतना में जरूर समकत गया था कि 
यद्द मेरा दोस्त है, दुश्मन नद्ीं । खेर, जो कुछ दवो,--मगर में उसे 
ढूंढ निकालना बाहता था भौर यह ज्ञासना चाहता था कि मुभुसखे 
बह यों छिपता क्यों है ! 

ग़रज़, मैंने अपने दिल दी दिऊ में यह पक्का इशादा कद किया 
कि अप उस, शख्स की तलाश ज़रूर करनी चाहिए; छेकिन किस 
तौर से, यद बात आपलछोणों को भागे अरूफर भाष ही भाप 
सालूम हीज्ञायगी | 

खेर, इस ज़िक्र को तो यदीं छोड़िए और मेरी कार्र्याईयों को 
शोर के साथ देखिए,--- 

यह में कह भाया हूँ कि, चिराग गुछ फरने के बाद में किसी 
काम में मशगूछ हुआ था।! वह काम यद्य था कि में बहुत दी 
आहिस्ते से अपने फमरे से बाहर द्वो ओर उसका दचाज़ा बन्द 
फरके धीरे-धीरे जीना उतरता हुआ डस कोठरी के दर्वाज़े के 
पास जा खड़ा हुआ और खच गौर के साथ कान लगाकर आहर 
छेत्े गा | भगर अफसोस ! जब किदी घंटे से ज़ियादा सुर धए 
और फिसी किस्म की भाइट ने भालूम हुई तो में हाथ मदझता 
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हुआ अपने कमरे में वापल चला आया और पहछंग पर कैट रहा | 
धड़ी दी देर के बाद घड़ी ने दो बजा दिए। आखिर, में फिर ज़ीने- 
घाली कोंठरी के पास पहुँचा और एक घंटा थक त बर्चाद करके 
अपने कमरे में छोट आया | तीन बज चुके थे, इसलिये फिर जागना 
बेफायदे समा गया और में स्तोरहा ! 

छुषद् को भाफ़ताब निकलने के पेश्तर द्वी मेरी नोंद खुल गई 
और में मालूली कामों से निबंदंकर खरा से ग्राहर हुआ। मेरा 
इरादा उस मकान के जातिब जाने का था, जिसके अन्दर कि मेंने 
उस रात को पनाह छी थी, जिस शब को कि में लियाकतहुसेन के 
सकान से भारा था) 

ग़रज, ज्योहों में सा के गोमती की तरफ़ यवाछ्े फाटक से 
निफलकर दस बीस क़द्म आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझे पीछे से 
किसीने पुकारा | यद्द छुनते द्वो मैंने मुड़कर देखा कि घह्दी बायर्चो 
लौंडा मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ़ चला आरहदा दै ! 

बसे इतने तड़के अपने सामने देखकर मेने कहा,-- क्यों 
म्यां, अभी तुमने मुझे पुकारा १” | 

यह सुम और भोटों के अग्दर द्वी अन्दर मुस्कुराकषर इसने 
कहा,--' जी नहीं, मैने तो आपको नहों पुकारा |* 

पद्द सुन और ताज्ज़ुब में जाकर मैंने हर चहार तरफ़ नज़र 
दौड़ाई, क्रेकिल मुझे ऐेसस कोई न द्खिलाई दिया, जिसने मुझे 
भाधाज़ दी हो ! हां, अगर कोई शख्स ऐसा था कि जिसने मुझे 
पुकारा द्वो, तो बह सिवा इस बाय्चों लड़के के और कोई न था; 
छेफिन जब कि घद् साफ़ इन्कार ही कर गया तो फिर इस पर 
ओर मैं कर दी क्या सकता था| ख़र, फिर मैंने उससे कुछ * 
फहकर पक तरफ़ फा रास्ता लिया, लेकिन बह छड़का भी मेरे 
साथ ही साथ चला ! 

यह देख मैने उससे पूछा --“ छुम किछर जारदे दो £ ” 
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उसने कहा,--- ज्ञी, सी तरफ़ भी नहीं | खुबह के चक्र न॑ 
सुझे कोई काम नहों रहता, भलालिथे ज़रा इधर-उधर घूम आया 
करता हूं । आप भो सता शायद घूमने ही निकछे होंगे! ? 

उसकी बातें छुतऋझर कप कहा ,--' हां, में भी सिफ़े हबाखोरी 
के ही लिये विफछा हू |“ 

यह खुतकर उससे कहा,--“तों विहतर है, चलिए, में भी 
आपके हमराह रूह या, आर खाय ही साथ घापल सी चला 
आऊंगा । ” 

साज़रॉन, अप आप राय खड़तसे हैं, कि भक्त उसे में क्योंकऋर 
अपने साथ लत; से गाक घकतों था  आलेखर, में उसके साथ 
बसें करता जुआ उच्धर दो घड़ा, फियए बद मशाव था । पेश्सर 
सी मेंने यद सोना शिइसा रूडं के साथ उस तरफ न जाएं, 
लेकिन फिर तुरत गैरा ख़बाल बाइक गया ओर मैने दिलूही दिल में 
यों सोच लिया कि अगर यह मेरे साथ हो रहे तो इसमें मेरा हर्ड 
द्वी क्‍या है | ख़र, में उससे बातें करता हुआ डसी तरफ चला! 

मैने कहा.--- तुम्हारा साग् दया है १ ? 

जसने कहा,-- जी, मुझे छोग अमर कहते हैं । ? 

मैं... तुस इस सदा के बाव्चों खाने में कितने दिनों से 
नौकर हो ? ” | | 

बह,--' थोड़े ही गर्स से | ? 

में..." तुम्दारा सुशाइरा क्य। है ? * 

बह,-- खाने आर कपड़े फे अछावे मुझे दो रुपए माहबार 
मिलते हैं; छेकिन रास दिन हाजिर रहना पड़ता है, ओर बरीर 
मालिक से इज्जत लिये, कहीं आवा-जाना नहों होसकता 

मैं.--। मुशाइरा तुम्दारा बहुत ही थोड़ा है। ?” 

घह,--“ फ्या करूं हुजूर, मजबूरों है! ” 

में “और तुम्दारे कोन कोन हैं ? ” 


- $# शाहो-महलखरा # १११ 

छहू,--# ज्ञो, सिफ़ घाढदा हैं । 

मैं,-.!* अगर तुम्हें कोई अच्छी तौकरो मिक्के तो सुम उसे 
मजर करोगे ! ४ 

चहु,-- जी हां, बेशक झवूछ फर्ूूगा, केकिन छत महीने के बाद; 
कयोंक्ति मुझसे छप महीने का इकराश्तौसा खिला किया गया है; 
पस, अगर छा मंहोने के अन्दर मैं इस नौकरी को छोड ती 
के दखाने भेजा जाऊं | * 

में,--मेरे दोस्त मन्सर से तुम्हारी फबकी जान पहियान है!“ 

धह,--''ज्ी, ज़बसे आप आर थे इस सता में आए, तप्ती 
से डनके साथ मेरी ज्ञानपहिच्षान हुई और उन्होंने मेरे सालिक से 
खाना वरीरद पहुंचाने को बातचीत ठीकठाक करके उसे कुछ रुपए भी 
दिए | बस, इसके पहिले उन्हें या भापकों मैंने रूपी नहीं देखा 
था। दा, यह ज़रूर है कि थे बड़े अच्छे आदूमों हैं और मुझे भी 
कमी कभी इनाम के तौर पर कुछ देते रहते हैं । यही घजद है कि 
मैं बड़ी मुस्तेदी और द्यानतदारी के साथ उस्दा से उम्दा खाना ठीक 
घक़त पर आपको पहुंचाया करदा हूं ।” 

गरज़, फिर मैंने ठलसे झोर कोई सवाल नकिया, बंपों कि ढस 
मकान के करीब मैं पहुंच गया था। मैने खूब गौर के साथ उस 
मकान को देखा, जिसमें कि उस रात को मैने पनाह की थी। 
घह निहायत मफ़ीस, मगर छोटासा मकान थां, ओर उसका बहू 
दर्वाज़ा, जिसके अन्दर कि उस शाब को मैं घुस गया था, इस 
वक़्त बन्द था। मैने खब ग़ौर के साथ नीचे से ऊपर तक डख 
परकान को देखा, लेकिन उसमें का कोई मरी दवोज्ञा ऐसा ने था 
कि जो खुला हुआ हो | मेने अगछू-बग़छ के सक्तानों को भी देखा, 
जो खुले हुए थे और आबाद धालुम होते थे; छेकिन घह मकान 
बिलकुछ सूनसान द्खिक्लाई पड़ता था | यह्द देखकर मैंने चाहा रि 
अगल बगल के मकानों में रदनेचालों से उस मझान को बावस 
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कुछ दर्याफ़्त करूं, छेकिन उस बाचचओं छोड़े के सदन में खामोश 
रहा, और धीरे-धीरे उस गलो से बाहर होकर सडक का राम्ता 
लिया | यों ही डल मसज़िद की तरफ़ से होता हुआ, जो कि मेरे 
मकान को खोद्कर घनाई जा रही थी, में सशा में वापल भाया | 

राख्ते में फिर उस बाबर्चों लड़के के साथ और कोई थात 
नहीं हुई थी; हां, यह ज्ञररूर था कि चह बराबर मेरे साथ ही रहा | 
साड़े आठ बजने का वक़्‌ त था, जब मैं सरा में चापस आर्या था । 
मैं तो ऊपर अपने कमरे में चला आया था और बाबर्चों ऊड़का 
अपने कारखाने में चछा गया था | गरज़, में जब॒मामूछी कारों 
से फ़ारिंग होकर बैठा हुआ फिताब देख रहां था, तथ मेरा 
दोस्त मन्सूर आपहुंचा और डसने आते ही हंसकर कहा,-- 
“बल्लाद दोस्त, आज तो तुम खूब तड़के दघाखोरी के छिये गए थे !” 

यह सुनकर जोर हंखकर में चोला,---* यह ऋबर तुम्हें इतनी 
अल्दी बर्षोकर मातम हुई ? 

डसतने कद्दा,--“ मैने तुमको दूर से पक तरफ को जाते देखा 
था। उस वक्त में भी अपने मालिक के साथ इवाखोरी के छिये 
पक तरफ को, घोड़े पर खधार, जा रहा था |” 

मैंने कदा,-- ऐसा | तब तो तुम्दारा मालिक सुम पर खब 

मिहरथान मात्ठूम देता है [” 

बह बोला,--'' उसकी मिरहचानियों का बयान में कहातक 
फरूं | देखो, अमोी में कक का त्तोकर हूं, मगर इतने दी पर बह 
मुझ पर अपने खारें घर के इन्तज़ासों का बोक डाकूफर बाहर 
चला गया था | ? 

ग़रज़, फिर उसके साथ मेरो मासूली बातें होती रहीं | इसके 
बाद खाना-वाना खाकर वह ता चछा गया, और रात को मज़े में 
न खाने के सबब में कमरे का दरवाज़ा बद्स्तूर बन्द करके 
सर रहा | 
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बोखवां बयान । 


ज़ ग्रेरी नोद खुली तो मैने देखा कि घड़ी में चार बज्ञ गए 
हैं। यह देखकर में उठ बैठा ओर हाथ मुंह भी और पात खाकर 
फमरे में चहलकदेपी फरने छगा | कुछ देर तक में बराय्ते पं 
खदुलता हुआ गोमती की भो बहार छेता रहा | यकबयक मेरा 
खयाल उस ख़त की तरफ गया, ज्ञो मुझे नीली रोशनाई से लिखा 
हुआ मिला था, जिसमें यह छिखा हुआ था कि,-'दिन के वक्त 
यह खत और लिफ्राफ़ा बिलूकुछ सादा नज़र भाएगा, कैकिन रात 
के खक़ ते खुशगड नोली रोशनाई से लिखा हुआ विंखलाई देगा।! 
पस, इस ख्याल के होते दी मेने उस खत को निकालकर देखा, 
तो क्या देखा कि धाफ़ई बह ख़त शरीर लिफाफा बिल्कुल 
फोरा है! || 

यह बत्ञीब तमाशा देखकर में हैशत में आगया झौर उस ग्त्त 
भौर लिफाफ़ी को अपनो जेब के अन्दर रखकर हवाखोरो के लिए 
जाने का इरादा करने छगा। में कपड़े वद्कने के लिये आलमारी 
के क़रीब पहुंचा ही था कि मेरे कमरे के दयाड़ो को किसीने 
याहर से धपथपाया, ज्ञिलकी आहट पाते ही मैने दर्चाज्ञा खोल 
दिया । दर्बाज़ा खुलने के साथ हो किसी शख्स ने मेरे रू-ब-रू एक 
खत फेक कर अपनी राह छी। जब तक में उसे पुकारु, सबतक 
तो वह लगा के नीजे वाले सहन में पहुँच गया था, क्योंकि मैंसे 
बरामदे में से कांक कर नीले देखा तो उस चिट्टीरसा को सड़क 
को तरफ वाले फाटक को तरफ तेज्ञी के साथ लपके हुए जाते 
देखा था । 

जैर, मैने कमरे के अन्द्र आकर द्वाज़ा बन्द कर छिया और 
छस लिफ़ाफ फोदिखा, जिसपर सेरा नाम छिखा हुआ था | फिर 
लिफाफा फाड़ शीर उसके अन्दर से खत को निकालकर पढ़ना 
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शुरू किया उस ख़त में जो कुछ छिखा हुआ था, डखको हबड 
नक़र नाज़रीन नीचे देखे,-- 

« दोस्त यूछुफ़ | इसके क़बल एक ख़त तुम्हारे पास भेजा ज्ञा 
चुका है, जिसके अंदर एक ताली भी तुमने पाई होगी । मुझे 
मालत्यूम होता है कि उस ख़त और छिफ़ाफ़े को बिलकुछ सादा 
देखकर तुमने किसीकी दिछ॒गो समकी होगी, और डन दोनों 
फो फाड्कर फेंक दिया होगा |! भगर वाकई यही बात है, तब तो 
स्ेर,--जो हुआ सो हुआ,--अब तुम बहुत जदद उस मकान में 
जाओ, जिसमें कि तुमने लियाक़तहुसैन के मकान से भागकर 
उस रात को पन्ाह ली थी | तुम्हें यह जानकर निहायत खुशी 
होगी कि तुम्हारी दिलदबा दिलाराम इस मकान में आगई है आर 
तुम्हारा इन्तज़ार कर रह! है | मगर इतना तुम याद रक्खो कि यहा 
पुन के वक़्त आने का इरादा न करता | हां, रात के चढ़त जब 
तुम्दारा दिल चाहे, वेखटके आ सकते हो; केकिन आज हो शब 
को आना चाहिए, चर न फिर शा कृयामत दिल्लाराम का दीदार 
तुम्दें नसीब ने होगा। ज़ियादा हाल इस ख़त में लिखना सरासर 
मामुनासित्र है; फ़कत्‌ | 

नाज़रीन, आज्ञ जो शरूस इस ख़त को दे गया था, घह उस 
बिट्टीरसा से बिलकुल मिलता-जुछूता हुआ था, जिसने कि उस 
तालीवाछे ख़त को मुकतल्कफ पहुंचाया था। मगर ख़र, पढ़ लेने के 
बाद लिफ़ोफ़े में रखकर इस खत को भी मैने अपनी ज़ेब में रख 
छिया और यही बात दिरू ही द्लिमें टीक करली कि इस खत या 
इसके पेश्तसरवाले ख़त पर कुछ भी अमछ न करना था हिए; क्योंकि 
इन ख़तों की लिखाचट घिलुकुछ दशा घ फ़रेब से भरी हुई मालूम 
होती है और शायद ये कुछ कार्र वाइयां शेतान आसमानौ की ज्ञानिब 
से की जा रहो हैं ! चुनांचे इन बसखेड़ों में न फंसला चाहिए आर 
जद्दातक मुम क्षिन दो, अपने तई इन बकछाओं से बचाए रखता चादिद 
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एश्ज़, इन्हीं सब बातों पर ग़ोर करते करते शाम हो गई, तब 
मैंने शमादान रोशन किया, और उसके खामने में वही किताब 
खोल बैठा | एक घंटे के बाद जब खूब अँधेरा छा गया, तब मैने उस 
ख़त को ड्ोच से मिफारूफर देखा, जिसमें यह लिखा हुआ था 
कि,-- यह ख़त और इसका लिफ़ाफ़ा, याती ये दोनों, दिन के घक्त 
तो बिलकुछ सादे नज़र आएंगे, लेकिन रात के चक़्त खुशरड्र नीछी 
रोशनाई से छिखे हुए दिखलाई देंगें ॥” छेकिन, अल्लाह ! यह क्‍या 
बात देखते में आई ! यानी थे दोनों ( छिफ़ाफ़ा भौर काग़ज़ ) जो 
कि दिन के चक्त बिलकुल सादें नज़र जाते थे, इस चक़्त भी 
बिल्कुल सादे दिखलाई दिए | | | इस अज्ञीब तमाशे को देखकर 
में बड़ा हेरान हुआ और सोचने छगा कि यह क्या बात है? क्या 
यह लिफ़ाफ़ा और काशज़ मेरी ज्रोेब में से बदछ गया, या ग़ायच 
द्वोगया! यह बात वया है, जो रिखा हुआ काग़ज़ सादा होगया ! !! 
खेर, में देर तक इस बात पर गौर करता रहा, इसके याद मैंने 
उस (दूसरे ख़त ) को फिर से पढ़ा, लेकिन भब मेरा इरादा बद्ल 
गया था, इसलिये उस ख़त पर मैंने ्ुतछक़ यकीन न किया भौर 
चहां ज्ञाने के इशदे से भी बाज़ आया । मैने उन दोनो ख़तों कर 
लिफाफों को भी फाइकर फीकछ दिया। 

अलाहाजुछक़यास, फिर तो मैं देर तक उसी द्रिचरूप 
किताब को देखता रहा, ओर जब बाब्चों खाना देकर चला गया, 
तथ मैने खाने से फ़ारिग द्वोफर पान खा ब्यौर चिराग गुरू करके 
बख फपरे का दर्वाज़ा खोला, जिसे कि मेरे दोस्त मन्सूर ने अपने 
लिये ठीक किया था | उस कमरे में भो पलछड्ू बिछा हुआ था, 
इसलिये में उसी पर छेट गया और इस बात का कतई इरादा 
कर लिया कि आज इसी कमरे में जआागकर साथी रात काट देनी 
चाहिए | 

खेर जिस बक त में मन्सूर के कमरे में ज्ञाकर पलद्ु पर खेला 


११६ # लजनऊक को कृच्च # 


था, उस वक स घड़ी ने ठीक ब्यारह बजाए थे; लेकिन मुझे कण 
भूपकी आ गई, यह तो में नद्दी ज्ञान छलका, मगर अब मेरी नींद खुली तो 
में घबराकर उठ बेठा, ओर रोशनी जलाकर घड़ी को तरफ देखा 
ता माल्यूम हुआ फि दो बजने दी चाहते हैं ! 

यह देखकऋर और शमादान जलता हुआ हद्वी छोड़कर में अपने 
कमरे से आहिस्ते आहिस्ते बाहर हुआ, ओर ज़ीने पर वाली डख 
कोठरो के दर्वाज्ञे पर जा पहुंचा, जिस, ( फोटरी ) के बारे में 
पेशतर लिखा जा चुका है। 

में कामिल दू धंटे तक्त उस फोठरी के द्रचाड़ो पर खड़ा रहा, 
लेकित जब किसी किस्म की आहट मैने न पाई और चार भी 
बज गए, तब में अपते कमरे में वापस चला जाया | 

ग़रज़, कहातिक कहूँ,--योंद्ीं जब रगड़ करते-करते झुझे पंद्रह 
रोज़ गुज़्र गाए और किसी तरह भी उस ज़ीनेबाली कोठरी का 
द्वाल न मालूभ हुआ, तो मैंने फिर दूसरी कारवाई की, जिसको 
हाल मैं आगे चछकर लिखूंगा । यहां पर इतना सम ऊेना चाहिए 
छि रोज्ञ दिन के चक़ुत मन्सूर बद्रूतूर आता और पहद्दर-छ+ 
घड़ी रहकर चला जाता था। में भी रोज़ बदह्तूर इचा खा शाता 
था। मैं फिर उस भककान की तरफ़ नहों नया था, ओर फिर 
मुझे कोई गुमनाम ख़त भी नद्दी मिला था। 

शायद्‌ नाज़रीन भी इस हिस्से की लिखावर्टों को पढ़कर कुछ 
समझे हों ! छेकिन हां, मैं तो ज़रूर दी कुछ कुछ समता था और 
मुझे शुरू से ही भन्सूर पर कुछ शक्क था ! एस, वह शक बपी कर 
रफा हुआ और मेरी कारंबाइयों से कैसा शुछ खिला, यद्द जागे 
देखिप,--- 
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इक्रीसवा बयान । 


एक दिल मैने मन्धूर को बड़ी बड़ी खुशामदों से रात को 
रक्खा । वह खुबद से ही आगया था ओर तरह-तरह की गप्शप 
में सारा दिच बिता दिया गया था | रांत के चक्त बड़ी नफ़ासत 
के साथ दसतरखांन छुना गया ॥ तरह-तरह के उस्दा-डम्दा 
लज्ञीज्ञ खाने, मेत्रे बगेरह और शाराज़ी शराब के प्याले व जाम भी 
दस्तर खान में क़रीने के साथ रूगाए गए थे । मैने मनन्‍्ख्र से बहुत 
कुछ फह-सुन-कर उस बाबर्ची लोंडे को भी खाने में शरीक 
किया था | 

ग़रज़, दस्तरखान तो शाम डी से चुना ज्ञा रहाथा, लेकिन 
खाना ठीक भाठ बजे रात को शुरू हुआ । खाने के बक़्‌ त, गो, में 
मन्सूर के साथ विल्लगा-मज़ाक करता हुआ उस बाबरी छोडे से 
भी कुछ छेडइुछाड़ करता ज्ञाता थां, छेकिन धह सिध्या ज़रा सा 
मुस्कुरा देने के एक रूप भी नहीं. कहता था । गो, मेरी खातिर 
मेरे दाल्‍त मन्सूर मे उस लड़के ले फहा कि,-- इस वक़्त 
बेतक़लुफ़ो के साथ श॒ुफ्तमू करो; लेकिन फिर भी वह विदकुत् 
खामोश हो रहा और हर एक बात पर सिवा मुस्कुरा देने के कुछ 
जी ननयोला | उसके इस अजीब तौर थघ तरीके को देखकर में विर 
दी दिल में जरू उठा, लेकिन ज़ाहिरा में में बराबर छेड़छाड़ 
करता रहा । | 

डस बक़ त मेने ख़ब दिल खोलकर इस तरह का मज़ाक शुरू 
किया कि डन दोनों का खयाल विदकुछ बैंट गया आदर उन दोनो 
में मेरे हाथ से छेकर दो दो प्याले शराब के खाली फर दिए; 
छेकिन में बिढकुछ कोरा रह गया, यानी मैने सुतलक शराब न 
पोई, ओर यह बात उन दोनों ने ज़रा न भाँपी | खेर, थों ही 
निद्दायत बेतकल फी के स्ताथ ख्राना खाथा गया उसके बाद मैद्रा 


श्श्टं # लखनऊ की क़त्न के ब 


की चारी आई; बाद में भी मैने उन दोनों को दो दो प्याडे शशब्र 
के पिछाए । यों हीं दूस बजे शत तक यदी सिऊूखिला जारी रहा, 
इसके बाद मैने सितार बज़ाना और गाना शुरू किया। यहां पर 
यह समभ लेना चाहिए कि एक निद्यायत उम्दा सितार मैं खरीद 
छाया था। 

मेरे गाने-बज़ाने से मस्त होकर थे दोनों झूमने लगे और बारह 
बजञते-बज़ते कमरे के फशपर कैेटकर बेद्दीश होगए ! 

नाज़रीन | यह मेरी ही कारस्तानी थी, यात्री मैने ही शरात्र 
में एक इलकी सी वेहोशी की दवा झुपचाप॑ मिलाकर उन्त दोनों 
को पेहोश कर दिया था, फ्योंकि मुझे मन्‍्सूर ओर उस बाबर्चो 
छोडे घर कुछ शक होगया था। 

खेर, मेने उन दोनों के बेहोश होजाने पर वृस्तरखान को समेट 
कर मरूग रख दिया और जन दोनों की जांच फरनो शुरू की । 

नाज़रीन | मेरा शक्क सही था और ये दोनों ( मन्सूर और 
याब्ों लॉडा ) दर असल औरतें थीं; इनमें से मन्सूर तो मेरी वही 
बफादार ओरत थी, ज्ञिसका जिक्र इसी हिह्ले के बारहनें बयान में 
किया ज्ञाचुकां है; और वह बावर्चों छोंड। उसकी सहेली थी !!] 


पांचवां हिस्‍सा खतस । 
“---+->२७९कषकिपकीपम>+++ 
आगे का दाल छठवें दिस्से में देखो । 


